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लेखक. 


श्रीयत शिवदानप्रसाद सिंह, बी००ए०, डी. एस. बी- 


अनथड आन 05%-0%: 


प्रकाशक-- 


हिन्दी-ग्रन्थ-भण्टार कार्यालय, 


सनतारस सिटी | 


वि० श्६७८ 


प्रथम यार ] [ मूल्य |) 


प्रकाशक-- 
लिन्दी गन्‍न्थ-मगड़ार कार्यालय, 
बनाश से सिटी ; 





मुदक-- 
दुर्गाप्रसाद चर्मा, 


बाप 
झ्रादशे प्रेस, सससागर, 
घदारस छिटी । 
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हिन्दी-पुस्तक-माला का-- 


7 वां भरकर 





राष्ट्री-अगलत्‌ और मारत-गगन के सात समुउम्वल नक्तत्रों का 
सम्यक दर्शन कराने वाला, सच्रित्र 
८5५१ 
तु पान्तर” $ सम्पादक ओर कई ग्रन्थों के लेखक 
भीयुत शिवदास गुप्त 'कुसुम' 
जिखित 


शीघदी प्रकाशित होगा। 


समर्पण । 





यह दोटी पुस्तक अत्यन्त प्रेस श्र आदर पृधक 


श्रीमान पंडित जवाहिर लाल नेहरू साहब % दारकमलों 


-++->3-+> ०. 


्स्ल््ल्ख् 





में समर्पित की जाती है । आपका अ्रपूर्व खाथयाग, ऐेश- 
सेवा, सवराज्य एति कठिन उद्योग तथा अ्रदम्य उत्लाह, 
इन प्रन्तों के लोगों से छिप नहीं है | ऐसे: महाजुभादां 
00 की महान तपस्या से कठिन से कठित कार्य शीत्र सभात 
हो जाते हैं । स्वराज्य पूति श्रीमान्‌ की अदभुत 'वाओओं के 
' उपलक्त में यह राज्य” सादर श्रापकी सेंट है। थाशा ४ 
। कि आप इसे कृपापूर्वक स्वीकार करेंगे | 


विनोत-- 
शिवदानप्रसाद सिह । 


४... + १ ५२३००: 





सूर्ची । 


चित्र -परिचय ! 

भूमिका । 
१--प्रारस्भिक वक्तव्य 
२ए-प्राच्चीत इतिहास 
३>सम्वराज्य की आवश्यकता .. 
3-कांग्रेस महा सभा 
५--अंग्रेजी शासन 
६--पत मान दशा ०२ 


$-दमारा धर्म 


$8। 


चित्र-पारिचय । 
>+-+-४.7-37. स्क की. लक] 
देश में प्म मच रही है मेरे जागो वी, 
वतन में, गेलथा कफनी रेटाये फिरता है | 

(25३2७ मारे ठाकुरद्वारे की वह पावन-मूर्ति है । हमारी प्रा 
। | का वह इप्टदेव है | हमारे राष्ट्र कः वह प्रकाश है । 
ह जो आज देशभर में प्यारा कन्धंया सा पुज रहा दे । 
| बह जिधर प्रूम पड़ता है, चूम मच जानी है | सब 
उसके दर्शनों के लिए दौड़ पड़ते हैं। बहिने उसे 
देख कर सिददाती है। माताय अपनी स्नेहमयी--गोद में उठा 
कर उसका सुन्दर रूप निरखती है। भाइयों को उसपर गधे 
हैं । श्राज उसके बल पर, देश भर सिर उठाये हुए हैं। चर 
सर्वत्र निःशट्टू बना घूमता है । उसको श्यामली मूत्ति ज्याति 
से देदीय्यमान बन रहो है। उसका यरभोर मस्तक, ज्योतिमयाी 
आंख शीर सदुल मुसकटादट से भीगे हुए उसके अधर, सदा 
आशा का सन्देश देते है। हमारे राष्ट्रयोगो की ऐसी सुन्दर 
प्रतिमा है कि, ग्राज घर घर में उसका बास है | महलों से 
लेकर ग़रीब की भोपड़ी तक में उसका निवास हे, विद्वान 
उसे मानते है, और अपढ़ तक उसे जानते हैं । द्दिमालय की 
सुफाओं में डसकी चर्चा हैं, और शहरों में उसोको शोरणुल 
है | पुस्तकालयों की मेज़ों पर उसका ज़िक्र आबाद है । 

बाज़ारों को दीवारों पर बह पढ़ा जाता हैं ! 








( ख ) 


जंगल के बटोही उसकी कथाय कह कर सफर तय करते 
हैं। नाथों पर चढ़े हुए लोग लद॒रों के साथ उसकी धदाये 
सुनते हैं ! 

होटी छोटी लड़कियाँ आपस में लड़ कर, उसीसे शिका- 
यत करने की धमकी देती है ! स्कूल जाते समय बालक वृद्ध 
अपनी सफेद टोवियाँ में उसो का दिव्य-दशन करते है। राज 
जिसके शगीर पर खद्द र का निवास नहीं, उसे छोग श्रजनवी 
पुकारते हैं । 


आफिस में बठे हुए, कर्क लोग ज़ब आपस में पूछते हैं 
कि, “आज को क्या खबर है ?”--तव उसीका ज़िक्र आजाता 
है। देश के कोने २ में ग्रजोब बहस दरपेश है । आज लाट 
साहब से लेकर चोकीदार तक चोकन्न कानो से उसी की यात 
सुनता नज़र आता हैं। बिजली के तारों में उसकी ही खबरें 
दौड़ा करती है। शिमले को पहाड़ियों पर टाइप-रायदर की 
स्वटर-पटर न मालूम उसका क्या २ दाल छापा करती है। 
डाक घर के लिफाफ़ी तक में उसका ही हाल बन्द रहता है । 
बिद्टी रसे के थैले में भी उसी का राज्य है । प्रेस के कम्पोज्ञीटर 
के २ अत्तर मिलाकर उसीका खबरें पूरो करते हैं । रेल के 
मुसाफिरों में उल्तके कारनामों पर बहस छिड़ी रहती है। 
अखबार बेचन चाले उसका ही नाम पुकार कर दिन भर की 
रोटियाँ बटोर ले जाते हैं। लाखों आदमी उसके नाम से 
राोटियाँ कमाते हैं। अनाज के बाज।रों मे उसकादी तज्ञकिरा 
है | देश भर में उसका ही कोलाहल है । 
इतना ही क्यों, समुद्र पार बठे हुए लोग भो उसकी खबर 
पढ़ने के लिए उत्सुक रहते है। दुनियां के आला-दिमाग त़ोम 
दसकी एक २ बात पर घन्टों सोच-विचार करते है । 


(ग) 


लेकिन, हमारा मस्ताना जोगी देश-प्रेम की भभूत रमाये 
हुए, अपनों घुत में पागल बना घूमता-फ़िरता है। तन 
पर उसके ऊितने कपड़े हैं, इसको भी उसे सुध नहीं। चद्द 
गली २, कूचे २ शोर कोने २ भें आजादी का अलख जगाता 
फिरता है। उसको धूम के नकारे हर सिम्त में गूंज रहे है, 
पर उसे कुछ छुनाई नहीं पड़ता | वह अपने ही राग में मस्त 
है। आज़ साठ करोड़ झ्ाँखें उसकी और टकटकी लगाये 
हुए हैं । उसकी बात ईश्वरीय-वाणे समझी जाती है। वह 
जो कुछ कद्द देता है, उसे सब लोग सिर-आँखों १० लेते हैं । 

हमारे जोगी को मौत से ज़रा भी भय नहीं । डर को बह 
फायरता समभता हे | मुन्यु में वद सफलता का दृश्य देखता 
है? दुनियाँ के परदे को ढूँढ़ आइये | मगर, ऐसा जोगी कहीं 
न मिलेगा | पाणो उससे घबड़ाते हैं। प्रायश्वित करने याले 
उसे प्यार करते हैं| उसकी भोली बातें पुन कर घर्म्मात्मा 
लोग दातो तले उगली दबाते हैं | लेकिन, उल्की बाते सब 
सच्ची होती हैं | मार्मक परिभाषा में उसकी सारी बोल-चां 


द्ोती है । 


5 ॥ क्र तक रू 


जोगी ने अपनी घूनो से उठाकर थोड़ी सो भभूत दवा के 
भोको में उड़ा दी हें । उसी का जादू खारे देश में काम कर 
रदा है। हमार जोगी के साथ देश भर जोगी बनता जा रद्दा 
है। मसाजद की अज़ाँ में उसकी ही आवाज़ गूँजती है। 
मन्दिर के शंखनाद में वही कुछ कहता सुनाई पड़ता हैं। 
ऐसी विकट जागृति उसने फेलादी है कि, सारा देश सोने 
हुए से जग पड़ा। और तो शोर, ज़ुलाहां के ताने-बाने 
में उसझा साम्राज्य छाया इुआ है। बेंरागी साथुओं में उसका 


( छ ) 


घुन सर्मा गई है। घर्म उसकी सेवा करने के लिये बढ़ रहा 
हैं।गरीब के चिथड़ों से लेकर श्रमौर के दुशाले तक पर 
उसकी छाप छुपी हुई है। कोई उसे साधू कद्दता है । कोई उसे 
तपस्थी बतलाता है । यहुतेरों का खयाल है कि. वह श्रवतार 
है। देवता मानने घालों को भी संख्या कम नहीं। मगर, 
देखने ओर सुनने में यह एक खाधारण मनुष्य है। 

कोई कुछ भी कहे, पर, वह खुश ओर नाखुश हो ना जानता 
ही नहीं। दिनसा ओर क्रोध की अपवित्र-वायु उल तक पह चने 
का साहस नहीं करती । मगर, इतने सुरक्तित वाय-मण्डल में 
विचरते हुण भी बह निश्चिन्त नहीं है। फ़िक्रों के पहाड़ 
उलके रास्ते में है । रकाबटों के कोंटे उसके पे रो में खदा चुभा 
करते हैं । लेकिन वह उनकी ज़रा भी परवाह नहीं करता। 
असत्य उसे लालच देता है। छुल उस पर मोदिनी फकता है । 
गये उसे कूठा आदर देना चाहता है। शक्ति उसे भयभीत 
करना चाहती है। पर, वह उन्हें देख कर मुसकरा देता है 
और बे सारो पशु वृत्तियाँ लज्ञजित होकर भाग जाती है ! 

हमारे जोगी की घुन एक है| वद किसी को खोजता 
किरता दे | दृढ़ता फिरता है। कभी २ वह यह भी कहता हैं 
कि, वह खोज पागया है| जहाँ तक पहुँचन के लिये वह बढ़ा 
जा रहा है । दुनियाँ जानती हे कि, वह क्या खोज रहा है । 
हम भी जानते हैं। इसी लिये, सब उसकी ओर टकटकी 
लगाये हुए हूँ । वह स्वाधीनता देवो का मन्दिर ढूँढ़ रहा हैं । 
कंटी ले मार्गों से होता हुआ, वह जा रहा है। लेकिन, उसके 
रास्ते की साफ़ करना हमारा काम 


श्र हे श्ः कि 


( हू ) 


औओगी की तपस्या सफल होने वाली है| देवी का दरवार 
ऊूगने घाला है| देश भर सजग होकर खड़ा हो जाय अपने २ 
स्थान पर खड़े होकर सब दशन की याट जो | जिन दर्शनों 
के लिये जोगी ने अलख जगाया है, उन्हीं दर्शनों की सब को 
लालसा हैं। समाधि दृट जाय, ओर रूब को दर्शन मिल्तें, 
इसो चुन में हमारा जोगो घूम रहा है ! 


मर डः डर कै के 
देनिक वर्समान के सम्पादक भ्रीयुत रमाशंक्र अवस्थी 


के उपयुक्त शब्दों मे--हमारे देशाका जो ऐसा मम्ताना जागो 
है--3सका दशन पाठक, इस पुस्तक फे मुखपत्र परही करगे। 


अ--जअ0---+-४-क--च्_ “८ 





भागिका । 


हक >>5-< 


22727) प४राज्य ऐसे गम्भीर और विस्तृत विषय पर जो कुछ 
स्व लिखा जाय वही थाड़ा हे। परन्तु इस पुस्तक 
0४38 को तो यह किख्ित मात्र उद्देश्य ही नहीं हैं कि 
हम स्वराज्य के किसी अंग पर भी विस्तार रूप 
से कुछ लिख | इसका उद्देश्य तो केवल यही हैं कि स्व॒राज्य 
सम्बन्धी आवश्यकता, आधुनिक आन्दोलन ओर देश जागृति 
का संतिप्त चित्र पाठकों के सामने रदखा जाय । 
स्वराज्य की जेसी अनिवाय आवश्यकता इल समय देश 
के सामने उपस्थित है बह किसी भी बुद्धिमान और विचार- 
यान भागतबासी से छिपी नहीं है। दश के सब श्रेणी के 
नताओं ने इस आवश्यकता को एक म्वर से स्वीकार किया 
है और उसकी प्राप्ति के लिये वे अं स्वार्थ-त्याग कर अत्यन्त 
उत्साद ओर टढ़ता के साथ कार्य कर रहे हूँ। उन्हें इस मार्ग 
में सब प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है 
ओर वर्तमान सरकार उनके मार्ग का कंटक्रमय बनाने के 
लिये भूतकर भो डकिसी उपाय के अ्रवलम्दत करने में नहीं 
खूकती । इस समय निशख्र ओर शस््रधारी का भ्रद्धुत युद्ध 
देखने मं आ रहा है । संसार की झांखे इसी ओर लगी हुई है | 
भारतोय राष्ट्रीय महासभा का इस समय केवल एऋ यहो 
डदेश्य है कि भारत के लोग उचित ओर शान्तिमय उपायों 
द्वारा अपने लिये स्वराज्य प्राप्त करं, ओर उसने नागपूर के 
ऋन्तिम अधिवेशन में श्रसहयोग सम्बन्धी यद्द प्रस्ताव पास 
किया थाः-- 


( २) 


४ चूंकि कांग्रेस ( राष्ट्रीय महासभा ) की राय में, सारत 
की घर्तमान सरकार में देश का विश्वास जाता रहा, और 
व्यूंकि भारतवासी अरब स्वराज्य स्थापित करने पर कटिबजध 
हो गये हैं, और चूंकि कांग्रेस मद्यासभा के श्रन्तिम विशेष 
झधिवेशन के पहले जो उपाय प्रयोग में लाये गये, वे सब, 
अपने अ्रधिकारों और स्वतंत्रताशों और अपने असंख्य और 
गहरे अन्यायों ओर विशेष कर खिलाफत और पंजाब के 
चतिपूर्ण की उचित स्वीकृति प्राप्त करने में निप्फल हुए, अथ 
यहे कांग्रेस अपने कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में पस छिये 
हुए शाम्ति पूर्ण असदयोग के प्रस्ताव को स्वीकार करती हुई, 
घाषणा करती है कि शान्ति पूणे असहयोग के प्रस्ताव का 
कुल या एक या अधिक भाग, जो एक सिरे पर वर्तमान 
सरकार के साथ स्वेच्छित सहयोग छोड़ने से आरम्भ होकर 
दूसरे सिरे पर उसको टेक्‍्स देने की इन्कारी के साथ समाप्त 
होता है, उस समय से प्रयोग में लाया जाय, जिसे इंडियन 
नेशनल कांग्रेल या आल इणिडिया कांग्रेस फरम्मेटी निर्धारित 
करे, शोर यद कि इस बीच में उसके लिये देश को जागृत करन 
का. टस झोर दृढ़ उपायों से बराबर काम लिया जाना! 
चाहिये। ” 

उस समय से कांग्रेस के नेताओं ने जिस साहस और 
घुद्धिमत्ता से भारत की राष्ट्रीय नोका को शन्रापर और अत्या- 
खार रुपो पवन के भकोरों से बचाकर अशारितमयी सागर स॑ 
स्वराज्प के फिन्तरे लाने का प्रयत्न किया हें, बह अब-य 
सरादनीय है। इतने श्रल्पकाल में देशका जो राष्ट्रीय संगठन 
हुआ है वह विशेष उल्लेखनीय हैं। इन दशाओं को देखते हुए 
राए के हृदय में दशा उत्पन्न होती हैं, और य" कहना पड़ता 
है कि मार्ग में चाहे कठिनाइयाँ कितनी हे हों और चाहे लब्य 


( हे ) 


लदय तक पहुँचने में पूर्व निर्धारित से कुछ अधिक समय क्यों 
न क्षग जाय, पर अन्तिम विजय सत्य को होगी श्रौर भार तवर्ष 
खराज्य' भोगेगा । 

आल इंडिया कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस वर्किज्ञ कमेटी ने 
देश के भिन्न मिन्न प्रान्तों में समय समय पर देश को दशा और 
असदहयोग की सफलता के लिये ऐसे प्रस्ताव स्वीकृत किये हैं 
जो उस समय के लिये उपयुक्त प्रतीत हुए हैं। प्रत्येक शिक्षित 
भारतवासी को इन प्रस्तावों पर विचार और उनका प्रचार 
करना साहिये। 

देश को अत्यस्त अल्पकाल में बहुत बड़ा कार्य करना है 
ओर इसी फारण बड़े बड़े बिचारबान गंभीर विद्वानों के 
विचार भी समय समय पर डांवाडोल हो जाते है ओर थे 
कहने लगते हैं कि ऐस बड़ प्रोग्राम का इतने अत्पकाल में 
होना असंभव है। परन्तु उन्हें स्मरण रखना चाहिये क्लि 
मिन शर्तों पर एक वर्ष में स्व॒राज्य-प्राप्ति को घोषणा 
की गई थी, थे शर्तें सम्पूर्ण देश पर निर्भर हैं: यदि हम ओर 
आप उनका कुछ ध्यान न रक्‍खे और देश-सक्ति को भुलाकर 
दासता के सुखही को स्वीकार करते हुए स्वार्थ स्याग और 
कप्ठ से मुंह मोड़ तो प्रोग्राम को सफनता की कितनी आशा 
की जा सकतो हैं ? देश सेवक अपना काम करेंगे चाहे शाप 
उनका साथ द या न दे और वे आप से बार छार विवेदन करें 
कि झाव भारतमाता को लाज के लिये देशको स्वतंत्रता रे 
युद्ध में भाग लीजिये, शोर वे अबना तन और धन निछावर 
कर आपके लिये उदाहरण बनकर आपका उत्साह बढ़ावेगे | 
अब सोने वा जिचारने का नहीं, बल्कि काम करने का समय है ! 

देश को कठिन परीक्षा का समय झा गया। अब सथ 
प्रकार की कठिनाइयाँ हमारे मार्ग में लाई जाॉयगी ओर 


( ४) 


हमारो शान्ति, घेयं, ओर उत्साह तोड़ने को बलिए आक्रमण 
किये जाँयगे । परन्तु जिस प्रकार आपकी परीक्ता बाहर 
से होगी वैसी हो परीक्षा भीतर से भी होगी इस 
समय आपकी स्वराज्य-योग्यता आाँचने के लिये आपके 
सामने स्वदेशी का प्रोग्राम रक्खा गया हैं। आपकी इसा 
सफलता पर आपकी भविष्य स्व॒राज्य-सम्बन्धी सफलता 
निर्भर है। फेवल इसी एक प्रोगाम को सफलता झापकों 
सस्‍्व॒राज्य दिलाने में यर्थेंण हो सकती है। इसको पूर्ति के 
लिये सहयोंगी या असहयोगो होने की शझ्रावश्यक्ृता नहीं 
है। प्रत्येक देशवासी को खदर को आदर देना चाहिये और 
यथाशक्ति उसीका व्यवहार करना चादिये। यदि आपको 
देशदे राष्ट्रीय भाव से कुछ भी प्रेम या सहानुभूति है तो आप 
इस प्रोऋम की शर्ते के लिये तन, मन, धन से करियद्ध हो 
जाइये। चाहे आप सरकारी नोऋर भी हो तो भी शयपको 
स्वदेशी चख्र घारणख करना चाहिये । 

अब क्रियात्मक रूप से काम कर ने का समय आ गया है । अय 
सभा करने, वक्तता सुनने, नेताओं ले आदेश पाने की आ्राशा छोड़ 
कर प्रत्येक व्यक्ति को श्रपना कलंग्य पालन करना चाहिय #एर 
स्वयं अपना नेता बनकर काय करके दिख लाना चाटिये | अथ 
मुवय॑ अपनी आंखों आपने देख लिया कि जेलखातों की शाम 
बटाने के लिये आपके बड़े से बड़े नेता श्रामंजित किये ज्ञा रहें 
हैं । यही नहीं छब प्राव और अपना सर्वस्व॒ अपंण कर आापके 
नेता भारतमाता की स्वतंत्रता पर बलिदान हो दूसरे ताक छो 
यात्रा करने लगे। यदि शअ्रपने देश को स्वतंत्रता के लिये शुद्ध 
करना पाप ओर दोष है और उसका विद्यारक चही नोकर- 
शाही हो सकती हैं, जिसकों सुधारन या नष्ठ करने के लिये 
युद्ध हो रहा हैं, तो ऋइना पड़ता दे कि यदि अब हमार 


( ५) 


भाइयों में आत्म-सम्मान का कछ भो भाग शेष हो तो आप अपने 
शान्तिमय युद्ध को सहस्तगुण अधिक उत्साह से लड़फर 
जेलखानों के डरों को दूर करते और नौऋरशाही के शस्त्र को 
निरुपाय बनाते हुए अ्रपनी विजय शीघ्रता से प्राप्त कौजिये। 
विजय तो आपको अबश्य ही होगो, पर झ्राधे'दिल से फाम 
करने में वद विजय दूर होती जायगी । 

अभ्त में हम अ्रपने वक्तव्य को समाप्त करते हुए. आपसे 
झाशा रखते हैं. कि आप कांग्रेस कमेटी की झाशाएँ पालते 
हुए, दत्तनित्त होकर कार्य करगे। निरुत्साद मत हजिये। 
डिसी प्रक्ार के डरकी चिन्ता मत फीजिये। भारतमाता 
और अपने निस्वार्थी नेताओं की लाज रखना आपही के 
हाथ है | दाखता के सुख सं स्वतंत्रता के दुःख भी अच्छे दोते 
हैं। स्वराज्य प्राप्त करने के लिये आप सेनिक बनकर रणत्षेत्र 
में भाइये। युद्ध की विकरालता से पैर पीछे न दृटाइये । 
देश-युद्ध में मरने या विजय प्राप्त करने में दोनों प्रकार से 
बश आपदी का रहेगा। 

यदि इस पुस्तक को पढ़कर देश का एक बोर भी स्वतं- 
ब्रता के युद्ध में श्राने के लिये उत्साहित द्ोगा, या यदि पाठकों 
पं: हृदय मे स्वराज्य प्रात कुछ भी प्रम उत्पन्न होगा तो लेखक 
अपने परिध्रम को साथ क सममकेगा | 


प्रयाग | 


विजयदशमी श८ऊरु | लेखक | 


9) 
+* स्वराज्य ## 
(85:39:3»:2 2: 
प्रारम्भिक वक्तव्य । 


राज्य का नाम कितना प्यारा है ? इसमें 
कितनो मधुरता है ? इससे मानव जाति 
का कितना घनिष्ठ प्रेम हे ? इत्यादि । इन 
प्रश्नों का उत्तर हम आपको नहीं देना 
चाहते । आप इन प्रश्नों के उत्तर स्वयं 


अपने आस पास की दशाओं और चेष्टाओं से शात कीजिये। 
वे ही श्रापको उचित उत्तर दंगे । 

आज भारत-गगन मंडल स्वराज्य को मधुर ध्वनि से 
गूँज़ रहा है । यह ध्वनि सावन-भादों मास «. थर्षा की छोटी 
छोटी करो के रूप मे गिर कर हमारे तम हृदय को शअ्रत्यन्त 
आनन्द पद्ँचा रही है, ओस की शीतल बूँदो की भाँति यद्द 
आज हमारे नवशुवर्कों ओर नवयुवतियों के मानस-पटल 
के उगते हुए अंकुर को उत्तज्नना दे रही हैं । अनायास ही 
भारत के स्थर माज में “ स्वराज्य ' हो का प्राण-पोषक मंत्र 
सुनाई पड़ता है। स्वराज्य की सुहायनी लह॒र आज़ हिन्द- 
महालागर पर अपनो छुन्द्र प्रतिना दिखाते हुए चारों ओर 
लहर) रही हूँ । 





र्‌ 


मस्वताजह्य । 


स्वराज्य रूप में प्रेम उमड़ पड़ा है। बेर विरोध की कमी 
होती दीखती है और भाठभाव बढ़ता ही जा रहा है । हिन्दू 
मुसलमान अब एकता ओर प्रम के मूट रहरय को समभने 
लगे हैं । प्राचीन काल को सभ्यता और ऋषि मुनियां के 
आदश हमार सामने फिर उपस्थित हो रहें है । हम श्रपने 
आस्मबल को श्रेष्ठठता का पाठ आज फिर संसार को पढ़ाया 
चाहते हें । 

यह सब ठीक है। पर स्वराज्य है क्या ? क्या बह ऐसाही 
सुलभ और मदच्वदायी हैँ जैसा कि हम उसे समभते हैं। 
उत्तर में आपको निराश होना पड़ेगा। 'स्वराज्य' कमी सुलभ 
नहीं हे--उसके पथ में काँटो ओर कठिनाइयों का ढेर लगा 
हुआ है । उसकी महत्वता भी ऐसी नहीं जो हमारी आपकी 
समझ में तुरन्त ही झा जाय | वह कहीं अधिक महत्वशाली है । 
ज्यों ज्यों हम उसके लिये अधिक प्रयत्त करते जांयगे, क्रमशः 
उसके सुन्दर स्वरूप के दशेन पाने योग्य हो सकगे । 

जो वस्तु जितनी अधिक प्यारी होती हे उसकी प्रामि भी 
उतनी ही कठिन होती है । यदि हमें गुलाब का फूल प्यारा है 
तो उसके प्राप्त करन में हमें काँरों का सामना भी करना पड़ता 
है। मलयागरिरि चन्दन प्राप्त करने के लिये कितनी ही आप- 
त्तियाँ फ्रेलनी पड़ती हैं । दिन रात की कठिन तपस्या और 
संयम से हमे कहीं सदगति प्राप्त होती है । संसार-विरागी होने 
ही से हमें मोक्त मिल सकता है। सारांश यह कि परिश्रम ही 
की माप से फन्न की श्रेष्ठता का पता लगता है। 

जाने ऊल् मिठास को जो मुघ तीम चवाय । यह संसार 
परिवतनरील है । इसमे परमात्मा ने क्रिसी वस्तु को भी 
एक दशा में नहा रक्‍खा है । ज॑ं श्ाज़ नीच हैं वह कल ऊपर 


प्राःव्मिक वक्तव्य । 


उठेगा और जो आज सर्च-श्रेष्ठ आसन पर विराजमान है कल 
डसका मस्तक नीचा होगा | परिवतंन अमिट है। यही क्रियेता 
का लदय हैं | यही सभ्यता का चिन्ह है। यदि परिवतन नहीं. तो 
मनुष्य जाति नहीं और संसार नहीं | जो व्यक्ति कभी बीमार 
नहीं हुआ वह स्वास्थ्य के असली गुण को नहीं समझ सकता, 
जो विद्यार्थी कभा परीक्ता में अनुत्तोणें नहीं हुआ वह सफलता 
के वास्तविक गुण से अनभिन्न है। इसी प्रकार जिस देश ने 
कुछ समय के लिये अपनी स्वतन्त्रता और स्व॒राज्य को नहीं 
खोया, क्या धह तभी उनके मुख्य गुणों को जानने का दावा 
कर समझना हैं? कदापि नहीं | ऊन्ब के मीठेपन का स्थाद 
उसी को विद्न द्वाता है जिसने उसके पहले नीम फी पत्ती ' 
चखी हो ! 

बहुत दिनो तक रोग ग्रसित रहकर अ्रब भारत ने अन्त 
को यह दृढ़ संकरप कर ही लिया कि अब बह बीमारी की 
दशा में नहीं रहेगा | रोगावस्था अच्छी नहीं । उसमे पड़े रह 
फर प्राकृतिक नियप्नों की श्रवहेलना करना उचित नहीं है | 
प्रक्ति कभी नहीं चाहती कि मनुष्य बीमार हो । बीमारी 
के उत्पन्न करने बाल स्वयं हम है। प्रत्येक देश को स्वाव- 
लम्बित रह कर अपनी उन्नति करने का पूर्णा धिकार हे। पर 
वह नियमपूर्वक और धर्मानुसार दोती चाहिये। यही परमा- 
त्मा का भी लब्य हैं। 

भारत की बढ़ती अ्राजकता झोर पापों का सहन महती- 
शक्ति से न हा सका। उसने निश्चय कर लिया कि इस प्रगाह 
सुप्तावस्था से यहाँ के निवासियों की जगाना चाहिये। उन्हें 
विदित करा देना चःहिये कि उनमें जोच हैं, वे मनष्य हें 
एक मद्ात्मा को उनके बोच में सड़ा करके यह मंज 

हि 


स्वशज्य । 


* उठो अपना भान सम्दहालों और स्वराज्य भोगों * देश के 
एक सिरे से दूसरे सिरे तक छोटे बड़े, स्री पुरुष, सभी के 
कानों में फेक दिया | वह महती शक्ति कौन है ? वह परमात्मा 
की प्रेरित स्वयं भारत-माता है। वह अपने पुत्रों और पुत्रियोँ 
से कह रही है, 'बालकों उठो, बहुत देर हुई। सूर्य ऊपर निकल 
आया । छोटे बड़े सब अपने काम में लगे । तुम्हारे सोने से, 
मुझे निसस्‍्लहाय जान लालची चविदेशियां ने मेरी सम्पत्ति पर 
द्वाथ लगाना प्रारम्भ कर दिया। यदि तुम नहीं डठे तो तुम्हारी 
भावी सम्पत्ति सभी छिन जायगी |? 

अब हम होश में आये हैं | आँख खोलकर देखते हैं तो 
रंग ढंग बदला हुआ मालूम होता है। गाढ़ी निद्रा और आलस्य 
का परिणाम ऐसा ही हुआ करता है | अस्तु, जो अब करना 
हैं, उसके लिय हमें कटपट कटिबद्ध हो जाना चाहिये | हम 
स्व॒राज्य लेंगे । यह केवल हमारी इच्छा मात्र नहीं है । यह 
हमारा दढ़ सड्डूल्प है । अपने विरोधियाँ से बिना पूर्ण स्व॒राज्य 
ग्राप्त किये, अब हम विश्राम न ग्रहण कर गे । उसको प्राप्त कर 
हम श्रपनो माता का मस्तक उच्च करगे । अपने जीवन को 
सफल बनायगे। 

अब हमारा लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य हैं । इस स्वराज्य से 
हमारा मतलब हैं कि धर्मांनुकुल हमको अपने सब «»र्यों के 
करने को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप दवा । दिसी प्रकार के अनुचित 
नियम से हम बांध न जाये । हमका अपने देश की आवश्य- 
कतानुसार सय प्रबन्ध करन, समभने, बू-प्न की स्वंततञ्॒ता 
प्राप्त हो । हम किसी द्वारा विवश किये जाकर उसके स्वार्थ 
के लिये कटपुतली का खल नहीं खलना चादते । हम अपना 
शासन अपनी इच्छानुसार करना चाहते है । 

४ 


प्राश्म्मिक वक्तव्य । 


अब हम में जातीय भाव उत्पन्न हो गये हैं, जो दिन रात 
बढ़ते जा रददे हैं| इनको आ्रावश्पकताय हमें पूरी करनी पड़ेंगी। 
हमें श्रपनी आत्प्र-प्रतिष्ठा का ध्यान है | हम अपनो हानि 
लास को समभने लगे हैं ओर उसी अनुसार अपने शासन- 
ढक को देखना चाहते हैं| हम चाहने हैं कि हमारे बालकों की 
शिक्षा जातोय झावश्यकताओं के अनुसार हो | विद्यार्थी सच्चो 
शिक्षा के महत्व को समभ सके | थे अपने देश की वास्तविक 
दशा से परिचित हा । 

हमारा स्वराज्य पंजाब के हत्याकांड ओर खिलाफ़त के 
झगड़े को फिर भारतवर्ष में ग्रसम्भव बनाना चाहता हे। 
हमारे स्वराज्य का यह अ्रथे नहीं हैं कि हम सरकार से प्रार्थना 
कर कि वह पंजाब फे हत्याकारियों को दंड दे या खिलाफ़त 
के मसले को हल करे | हमारा स्वराज्य स्वयं इसका निपटारा 
करेंगा । जिस शाप्तन-प्रणाली ने इनका जन्म दियाथा, उसी 
प्रणाली को तोड़ और उसे सघूल नष्ट कर हम स्व॒राज्य की 
नीव पक्की करना चाहते है, जिससे देश की रक्षा अत्याचारियों 
ओऔर लालसियों से मविष्य में मी हो सके ओर देशमें सच्च 
न्याय की शंख-ध्वनि हा । हम किसी से स्वराज्य की भिक्षा 
नहीं माँगते | स्व॒राज्य माँगने से नहीं मिला करता । उसके 
जिये कठिन उद्याग की आवश्यकता हुश्ना करती है | वह स्व- 
राज्य हम सब को अपने स्वार्थ त्याग से स्वयं उत्पन्न करना 
है । यह देवी प्रेण्णा है । इसे कोई रोक टोंक नहीं सकता । 

परमात्मा ने इस पुण्य भूमि को ऐसे उत्तम रीति से 
बनाया हे ओर इसमे एसे पदार्थों को उत्पन्न किया है कि यदि 
हम चाहे तो सारे जगत से न्यारे रह सकते हैँ ओर सब प्रकार 
अपनी रक्षा पूर्णरीति से कर सकते हूँ। अ्रन्य देश हमारे 

पृ 


म्वशाउय | 





आधित रह सकते है| हमें उनके झआशित नहीं रहना पड़ेगा। 
हमारा जीवन, हमाए देश की जल-वायु और [सम्यतानुकूल 
होना चाहिये, जो सादगी ओर प्रेम से भरा है। 

अपना स्वराज्य प्राप्त कग्ने में क्रिसी को हत्या करना तो 
दूर रहा, हम किसो का अनिए ताकने याँ उससे छेप करना 
भी नहीं चाहते | अंग्रेज़ जाति या व्यक्तिगत अंग्रेज शालक 
हमारे घणा के पात्र नहीं है । उनसे हमारा देप नहीं बल्कि 
प्रेम हैं। उनमें कई अच्छे अच्छे गुण वतमान हैँ। परन्तु जो 
कोई प्रणाली या व्यक्ति हमारे स्वराज्य-प्राप्ति-मार्ग में बाधक 
होगा--चाहे बह भारताोय हो या विदेशीय-उससे हम अपना 
सब सम्बन्ध छीड दंगे श्र जिन शान्तिमय नियमा द्वारा हम 
स्वराज्य प्राम कर सर्केंगे, उनका अचवलम्वन हम अवश्य कग्गे | 

स्व॒राज्य ही हमारा लच्य हैं । इसो जीवन-लद्धय का सामने 
रख कर हम देश-सवा और मातृ-पूता के छिय अपना सर्वस्व 
अ्रपंण करना चाहने हूँ । दम जीवन के आनन्दों से इस समय 
कुछ सम्बन्ध नहीं है । न तो वे हमारे लिये हैँ आर न हम 
उनके लिये | हम ऋषियों की सन्‍्तान दे ! हमार लिये धर्म 
सर्वोपरि दे । हम अ्रपने जीवन को सरल और आत्मिक तथा 
धार्मिक बनाना चाहते है। हस अपने देश का प्रबन्ध स्वयं 
करना चाहते है | हमे विदेशियां के चाह्य रंग ढंग की 
कुछ आवश्यकता नहीं । हमें स्वरांज्य प्राप्त करने में कठिनाइयों 
का अवश्य सामना कश्ना पड्ेगा। पर उस हम पहले से 
जानते हैं । उनसे हम डरते नहीं, बल्कि उनका स्वागत 
करते हैँ । स्वार्थों को अ्रलग रखकर हम म्वराज्य-चेदी पर 
अ्रपने धाण निछाचर करगे और अपने देश के लिये पूर्णे 
धार्मिक, साम्राजिक और राजनतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने का 

द्व्‌ 


प्राग्म्भिक वक्तव्य । 


हृढ़ उद्योग करते रहेंगे श्रोर अब तक बह प्राप्त नहीं द्वोता 
हमारे जीघन को एक यहो महात उद्दे श्य बना रहेगा। ईश्वर 
इ श्लमें हमें सहायता और शक्ति प्रदान करे । 





स्वााज्य । 


प्राचीन इतिहास । 





७२४ रतवर्ष पक बहुत ही प्रांचीन देश है, जिसका इति- 
4! भा | दास रूंसार में अपनी समता नहों रखता | जब 
'#«८७ वत्तमान की कई प्रलिद्ध योरोपोय शक्तियों का 
विकाश भी नहीं हुआ था, उस समय भारत 
अपनी सभ्यता में जगत्प्रसिद्ध था ओर दूर देशान्तर के राज्यों 
से अपना सम्बन्ध रखता था। इतिहास सभी देशों का घदला 
करता है। भारत भी उस नियम से बांहर नहीं रहा है । 
यहुत प्राचीन काल से भारत में प्रजा-सत्तात्मक राज्य-प्रणा ली 
का वर्णन पाया जाता है। जबसे प्रमाणिक इतिहास का पता 
लगता है, अर्थात्‌ सन्‌ ईस्थी के पूर्व आठवीं शताबिद में भारत 
अनेक प्रजा-सत्तात्मक राज्यों में बटा हुआ था | बुद्ध-मारत में 
भी उत्तरी भारत प्रायः प्रजातंत्र ही शासन का केन्द्र बना था । 
पुराणों फे काल में तथा उनके पूर्द बंदिक प्रजातंत्र प्रणाली 
प्रचलित थी । उस समय ग्राम २ में पंचायत नियत थीं श्रौर 
उन पंचायतों के मुक्षिया कुलपति या प्रजापति कहलाते थे । 
उस प्रणाली का यहाँ पर उल्लेख करना हमारा अभीष्ट नहीं 
है। उस समय राष्टू-शासन को बागडोर प्रजा ही के हाथों 
में थी। कालान्तर में उसके स्थान में एऋधिपत्य प्रणाली ने 
अपना अधिकार जमाना आरम्भ किया | 
भारत फे महाराजाओं का शासन भी ऐसे समाजा द्वारा 
संगठित होता था, जिसमे प्रजा की बातों का स्वर था और 
अपने शासन में उनका बहुत बड़ा हाथ था। महाराज राम- 
ष्् 


प्राचीन इतिहास । 


चन्द्र ओर युधिष्टिर उदाहरणा्थ केवल आदर्श मात्र हैं। 
सन्नाद्‌ अशोक और विक्रमादित्य, इत्यादि के शासन हमें 
स्मरण दिलाते हैं कि प्रजा के सुख-समृद्धि के जिये मद्ाराजा 
गण कितना अधिक पर्श्रिम करते थे और उनका ध्यान रखते 
थे। मनुष्यों का तो कददना ही क्या था, पशुओं की भी पूरी 
सुध ली जाती थी । 

मध्यकाल में भो बादशाह अकबर तथा कई अन्य शासकों 
के समय में भारत बहुत उत्तम रीति से शासित होता रहा 
है। जिस विदेशी शासक ने भारत पर राज्य किया वह 
स्वयं आकर प्रजा के बीच बसा, भारत को अपना देश ओर 
प्रजा का हित अपना कतंव्य समझा ओर इ सो सिद्धान्त पर उसने 
भारत का शासन किया । शासन बदलने ओर समय समय 
पर खेच्छा-चारियाँ के हाथ में शासन डोर जाने पर भी भारत 
फभी इतना दरिद्र नहीं हुआ जितना कि वह आज है। फारण 
स्पष्ट हें । उस समय देश का रुपया देश में ख्च होता था। 
लोगों को खाने पीने की तंगी न थी। देशी कलाओ और 
कारोगरियां की प्रतिष्ठा थी | अपने देश के बने कपड़े पद्दने 
जाते थे | इस सम्बन्ध में यह समय, उस समय के बिल्कुल 
विपरीत है ओर हमारे द्रिद्र तथा भूखे रहने का एक बहुत 
बड़ा कारण है | 

सभी देशों की काया-पलट हुआ करती हैं। तो क्या मारत- 
वर्ष दूसरे देशों से कुछ भिन्न है जो यह भी ओरों के समान 
अपने युद्धों, आक्रमणों, विजयों और पराजयों पर गये न करे ? 
इस देश ने भी विजयी राजाओं को भारताय बना कर बाद को 
अपने को अधिकतर सम्पत्तिशाली बनाया हैं | समीकरण में 
यह देश अद्भुत शक्ति रखता हैं, जो कोई आया उस इसने 

ढै 


स्तराज्य 4 


अपना ही कर लिया है। हाँ, ग्रमी तक अंग्रेजों का समीकरण 
नहीं हुआ है | परन्तु इनफे आये ही कितने दिन हुए हैं। इसने 
गिने १४० वर्ष ही से तो ये भारतवप में हैं। हमको अपने देश 
के पिछले गौरव से और स्वयं भारतवर्ष में उत्पन्न होने से 
कभी न लज्लित होना चाहिये | संसार भर में किसी भी सजीबच 
देश का भूतकाल इतना महत्वपूर्ण नहीं हैं जितना कि हमारे 
देश का है, कोई भी दूसरा देश इसके समान प्रकाशवान 
भविष्य की आशा नहा! रखता हैं। अपने भूतकाल का श्लान 
हमें अपना भविष्य खुधारने ओर बनाने में सहायता देता है। 


प्रसति ने भारतवपष को सब प्रकार से परिपूर्ण कर रकखा 
है। यहाँ के निवाखियां को सब आवश्यकताओं की माँग देश 
में भली प्रकार पूरी हो सकती है किसी वरुतु के लिये भारत- 
वासियां को अन्य देश के मुंह देखने की आवश्यकता नहीं है। 
इस लिये यदि हमारा सम्बन्ध पृथ्वी के अन्य राष्ट्री से पृथक 
भी हो ज्ञाय तो हमारे लिये किसी प्रकार की चिन्ता नहीं है । 


केवल एक प्रश्न जो इस सम्बन्ध में किया जा सकता है 
वह यह है कि जब कोई बाहरो शत्रु इस देश पर आक्रमण 
करेगा ओर अंग्रज़ उसकी रज्ता के लिये न रहगे तो क्या दशा 
होगी? इसका उत्तर वही एक उत्तर ६ जिसकी जड़ पर आज्ञ 
हम स्थराज्य माँग रहे हैं, अर्थात्‌ भारत की एक ज्ञातीयता। 
इतिहास हमे स्पए शब्दों में बतला रहा हैं कि भारत की जब 
कभी पराजय हुई है कंबल उसी समय जब कि देशवासियों 
में फ़ूट रही है ओर केवल उतने हो भागों में जिनमें कि यह 
दशा वरतंमान रही है। ऐसे ही अवसरों का उपयोग कर 
अंग्रेज़ भी क्माशः भारत के राजा बन गये। भारत ने फूट का 


१० 


प्राचीन इतिहास । 


स्वाद चश्र लियाँ, अब वह एकता से विजय प्रांप किया 
चाहता है| प्राचीन फ़ट ने वर्तेमान एकता का जन्म दिया है। 

भारतवर्ष प्रजा-तन्त्र शासन को बहुत पूर्व अनुभव कर 
चुका है| वह उसके उत्तम गुणों को सदा सम्मान की रष्ि 
से देखता आया. है । पंचायत-प्रणाली इसका प्रमाण है । 
स्वेच्दाचारियों से भातत समय समय पर कष्ट पा चुका है, 
पर जब जब स्वेच्छाचारी अ्रत्याचारी हुए हैं भारत ने सदा ही 
उस शासक या शासन - प्रणाली के नष्ट करते में सफलता प्राप्त 
की है। उन्हीं स्वेच्दाचारी श्रत्याचारों से व्याकुल दोकर 
भारतवासी आज दिन फिर उस शासन-प्रणालो--निसने 
उनपर सब प्रकार के अत्याचार कराये दै--के नप्ठ करने की 
कमर कल ली हैं । 

विदेशां शासन के लिये मारत की भूमि उर्बंश नहीं है। 
विदेशी शासन भारत में चिरस्थायी या सफल नहीं हुआ है । 
महान सिकन्दर तथा कुशान, शक्र ओर हर इत्यादि जातियों 
के शासन इसके प्रमाण हैं। विदेशी शासकों और भारतीय 
प्रजा के स्वांथें भें बड़ा ही अन्तर है | धर्म श्रीर चरण को 
भिन्नता सी शासक शरीर शांध्ित के सम्बन्ध में बड़े अन्तर 
डालने वाली वस्तुएं हैं । 

भारताय प्रजा, लोक प्रिय शासक को पसन्द करती है जो 
उसके सुख दुःख में मिल कर रहे और उसके स्वत्यों भौर 
स्वार्थों की रक्ता कर सके । ऐसा शासक उन्हें इंश्वर के तुल्य 
पूज्यमान होता है। परन्तु ब्रिटिश सरकार की दशा दुसरी है। 
विदेशी होने के काग्ण, अच्छे होने पर भी, वह लोकप्रिय 
नहीं हा सकती, लोक-प्रियता का न होना उसमें एक महान 
दोप है | उसकी दृष्टि में सदा पक्तपात भरा हुआ हैं। भारत- 

श्र 


मस्वा ज्य । 
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घासियों की श्रपेज्ञा उसको दृष्टि में अंग्रेज़ सदा ऊँचे हैं। जब 
तक शासक प्रजा के क्‍्लेशों श्रोर स्वार्थों से अनभिन्न है, 
उसका शासन कितने ही उत्तम होने पर भी, वद स्थराज्य 
का स्थान नहीं ले सकता। श्रग्नेज्ी शासन ने भारत में जो 
असन्‍ताष फंला दिया है बही स्वराज्य आन्दोलन का मुख्य 
कारण आ बना हैं । 

तब की दशा और अब फी दशा को आप स्वयं तुलना 
कर सकते हूँ । जब मनुष्य सोते हा, तब उन्हें बाजा नहीं 
अच्छा मालूम होता है। वह उन्हें जगा देता है ओर उनकी 
गहरी नींद को उनसे छीन लेता है। देश-सेचा के लिये लोगों 
को रात और दिन बाजा बजा कर जगाते रहना दमारे लिये 
परम आवश्यक है। अरब सोने के दिन गये और उठकर काम 
करना ज़रूरी है| आज स्वराज्य-रूपी डंके की चाट से घुड़े 
और जवान सभी सचेत होते जाते हैँ ओर देख रहे हैं कि 
हम भविष्य में कितनी उश्नति कर सकगे। हमें स्मरण रखना 
आहिये कि हमारा भारतवर्ष क्या थां। इसा मसीह के जन्म 
के १००० वर्ष पहले अपने व्यापार ओर प्रताप में हमारा देश 
सब का सिरमौर थां। इसी से आप अनुमान कऋर खकते है 
कि दमारी सभ्यता का इतिहास कितना प्राचीन है तथा 
हमारा भविष्य +ितना आशाजनक हे । 





श्र 


स्‍्वराज्य की ग्रावश्यकता । 


सखराज्य की आवश्यकता । 
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फ02,.2४४८भावतः अब यह प्रश्न खड़ा हो उठता हैकि भारत 
हा सर ४. को अंग्रेज़ी शासन में क्या दुःख मिले जिनके 
शत »फ(६ कारण इसको स्वराज्यकी आवश्यकता आ पड़ी। 
' व्या ब्रिटिश-सम्बन्ध ओर ब्रिरिश-बल को हम 
भुला बेटे हैं ? स्वराज्य की हवा हमें कहाँ से लग गई और 
क्या हम स्वराज्य भोगने के योग्य हैं । क्या हमें स्वराज्य की 
बातें करते समय अपने देश ओर समाज की दुबंह्ता श्रोर 
बरुटियाँ का भी ध्यान है ? इस प्रकार के अनेकों प्रश्न इस 
सम्बन्ध में किये जा सकते हैं । 
लातीयता । स्व॒राज्य को सूल अड़ भारत की बढ़ती जाती- 
यता में है । जातीयता का भाव हमारे हृदय में दिन रात बढ़ता 
जा रह। है और उद्च स्थान प्राप्त कर रह! है । हम आपस में 
एका रखने के गुणों को समभने लगे हैं । हमारे हृदय में 
भारतवालियों के प्रति प्रम बढ़ता जा 7दा है| 
आज भांरतवाली देश विदेश में श्रपयी स्थिति और 
प्रतिष्ठा का ध्यान रखता है, पर विदेशी सरकार होने के कारण 
उलकी छुनवाई नहीं होती । अन्य देश निवासी तो आकर 
भारत में आदर प्राप्त करें, परम्तु भारतवासी वहाँ जाकर 
अपमानित हा | दस भाय ने हमारे हृदय में खलतवल! भचा दी 
है| इलका प्रतिकार जिसी अन्य प्रकार से होना सम्वय नहां 
है । क्रेवल एक ही भाग 4 और वह है स्वराज्य । 
१३ 


स्त्रराज्य । 


श्रात्म-प्रतित । यदि आज हम स्वराज्य की अन्य आवश्यक- 
ताओंओर कारणों को भुला मी बेठ तो आत्म-प्रतिष्ठा हमें विवश 
कर रही है कि भारत में हमारा स्वराज्य होना नितान्त श्रावश्यक्क 
है| ३२ करोड़ जन-संख्या चाले मारतवासी अपने ही देश में 
पराधीन ओर विदेशी वन कर नहीं रह सकते। जब संसार 
को छोटी छोटो जातियाँ स्वतंत्रता का मधुर स्वाद चख रही 
हैं तो चह विशाल देश, जिसमें पृथ्वी-मंडल के पंचमांश मनुष्य 
बसते हो, यदि अपना स्वराज्य न रख सके तो यह उसके 
लिये क्या लजञ्ञाज़नक नहीं है ? जिस समय हमें जापान का 
ध्यान आता हैं. दया हम वास्तव में सोच सकते हैं कि हम 
भारतवासो हिन्द और मुसलमान जीवित है ? केवल एक 
आत्मप्रतिष्ठा के भांव ही ने हमारे हृदय में पूर्ण स्व॒राज्य तथा 
स्वतंत्रता प्राप्त करन की जागुति उत्पन्न कर दी है । हम भले ही 
मिट सकते हैं, पर यह भाव हमारे हृदय से नहीं मिट सकता । 

यदि हम जीबिस रहेंगे तो मनुप्य होकर रटेये, नहीं तो 
देश के भार बन ऋर हम नहीं रहंगे। माता का यह ऋण हमें 
घुकाना हैं । टम अपमान सहना नहीं चाहते । जिस प्रकार 
हो सकेगा हम वन्धतनों से मुक्त होकर एशिया की अन्य 
शक्तियों में शक्ति बने ओर संखार वो दूसरे राष्ट्रों की दरष्टि में 
सम्मान प्राप्त करंगे। क्योंफि ३२ करोड भारतवालियोँ का 
अत्याचा रियो का शिक्वार वनना केवल उन्हीं पर नहीं वश््कि 
मनुष्य मात्र पर कलंक लगाने बाली बात है | यदि हम 
निर्जोव हैं तो यह भले ही सहन हो सकता है, पर यदि हमें 
सजीव होने का धरंड है तो हमे श्रपण शिर से यह कलंक 
उतारना पड़ेगा ओर अपने रवराण्य भोगने को योग्यता 
दिखलाना पड़ेगा। 

१७ 


म्वराज्य की आवश्यकता । 


बिना जातोय श्रभिमान के कोई जाति न तो उन्नति कर 
सकी हे और न गोरव को पा सकी हैं। राजाओं का इतिहास 
देश का इतिहास नहीं है | देश का इतिहास उसके मनुष्यों, 
उसके कवियों, उसके नाटककारो, उसमे अन्य बड़े २ लेखकों 
उसकी स्त्रियों और पुझपों का इतिहास दे । हमें इसीका मनन 
करना चाहिये। हमार सच्चे इतिहास में विरले ही फोई ऐसी 
बात मिलेगी जिसके कारण हमें लज्ञा से अपना शिर झुकाना 
पड़े । अपना गोरबपुूण मूतकाल स्मरण रखना और उसे 
अपने बच्चा को बताना वहुत ज़रूरी है । 

ढेश की निर्षनता। भारतवर्ष में अति शीघ्र पूर्ण स्वराज्य 
स्थापन का एक दूसरा वड़ा कारण यहाँ की क्रमशः बढ़ती हुई 
निर्धनता श्रोग आजकल को महंगी है | भारतीय प्रजा की गाढ़ो 
कमाई का धन भोग विलास की सामग्रियाँ पर पानी की भाँति 
बहाया जा रहा है । विदेश तो भारत के घन से धनी बनते जा 
रहे हैं पर स्वयं अपना देश निधन बनता जा रहा है| छुः करोड़ 
भारतवासी तो प्रायः भूखों मरे पर थोड़े से लोलुपों के भोग 
विल्ाास में कोई कमी न हो, इस कारण देशी वस्तुओं का 
तिरस्कार करके भमड़कीली लुभानंचाली विदेशी बस्तुओं की 
पूजा की जाय ! घन उपाजन करने वालों को तो भोजन वस्त्र 
तक भी न मिले, पर धन के प्रभाव से उच्चता का मान भरने 
वालो के मान में तनिक भी अन्तर न पड़े | अमीरों के आराम 
के लिये गरीबों का बलिदान किया जाय | 

भारत का शासन-भार न्याय ओर शान्ति के नाम पर 
इतना अपच्ययी बनाया गया हैं जैसा कि पृथ्वी पर शायद 
टूंढ़न से भी न मिल | जो काम थोड़े व्यय से हो सकता है 
वह जान बूक कर व्ययो बनाया गया दें। किसने ही योग्य देश- 
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वासी भले ही भूखो मर पर देश का रुपया थोड़े से उच्चा- 
धिकारियां पर पानी की भाँति बहाया जावे | दीन भारत इतने 
अपव्ययी और अधिकव्ययी शासन-भार को सहन करने में 
अशका है। श्रीर न इस प्रणाली की उसे आवश्यकता ही है । 
खुशामदी टट्टुश्रों को तो लादने को रुपये मिलें, पर वास्त- 
विक योग्य व्यक्ति दिन रात अपनी मस्तिष्क शक्ति को इस 
चिन्ता में खर्च कर कि किसी प्रकार उनके ओर उनके कुटुम्ब 
के पेट तो भर जाँय | वास्तव में भारत अब लुटेरों का शासन 
और अन्याय नहीं सह सकता । दीन मज़दूरों और किसानों 
की दशा दिन प्रतिदिन शोचनीय होती जा रही है । लोग 
कमज़ोर हो गये; उनकी उच्च कम हो गई । इत सब का मूल 
कारण बया है? केवल निर्धतता-जों अपव्यय से उत्पन्न 
होती है । 

किसी देश के लिये वही शासत हितकर हो सकता है 
जिसमें वहाँ की प्रज्ञा छुस्ती हो | यदि कहीं पर केवल थोड़े से 
लोग धन की लालच देकर शाखन-प्रबन्ध में योग देने के लिये 
केवल इसलिये साथी बना त्िये जाय कि वे कृत अत्याचार्सों 
के छिपाने तथा अत्याचार के कार्मो में सहायक बन, तो वह 
केवल यही प्रमाणित करता द्वे कि उस देश ली सरकार 
प्रजा-हित के लिये राज्य नहीं करती है. वल्कि अपने स्वार्थ के 
लिये अपने साथ कुछ देशी शिक्षित छुटेरों और घर के भे दियों 
का सी मिला रकखा है ताशि उसझे स्वार्थ में लोई दावा न 
पड़े | क्या यह न्याय का शासन है ? दया ऐला शालन कसा 
टिकाऊ हो सकता है ? जहाँ के स्यायाऊूया में दिन दहाड़े 
कर्म यारियों द्वारा प्रजा ठगी ओर छूटी झाय ओर वहाँ को 
सरफार उनके इस कृत्य पर आंख मंद रहे, क्या प्रमाणित 
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करता है ? क्या यद उत्तरदायों शासन हो सकता है या कभी 
प्रजा की भक्त ओर सहानुभूति ऐसों सरकार को और दो 
सकती है ? ठीक यही दशा भारतवष की है | प्रजा का च्षीण 
ओर निबंल बनाने के जितने वेज्ञाभिक साधन प्राप्त हो सकते 
है, उन सब से बराबर नि:संकाच हो चतुराई के साथ निरन्तर 
काम लिया जा रहा है ! 

प्रजा के हित के लिये कार्य कग्ना, राज्ाया सरकार का धर्म 
है। उसका यह धर्म नहीं कि प्रजा-मत के विरुद्ध नियम बनावे 
ओर उन्हीं का अदित करे । प्रजा को इतना अधिक अधिकार है 
डऊि वह अपने हित करने वाले नियम का भी खंडन कर सकती 
है। सारांश, राजा या सरकार प्रज्ञा का दास है और उसको 
अधिकार नहीं कि उसके विरुद्ध वह कोई कार्य करे । जब कहीं 
की सरकार अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर प्रजा पर अ्रत्या चार 
करती हैं तब प्रजा उसके प्रति राज्यक्रान्ति कर ओर उसे नष्ट 
कर श्रपनी इच्छा के अनुसार किसी दूसरी तरह को सरकार 
को अनन्‍्म देती है। रूस की राज्यक्रान्ति इसी सिद्धान्त के बल 
पर हुई । रूसी प्रजा अपने राजा के श्रत्याचारों को सहन न 
कर सको ओर उसे अपनी स्वतंत्रता का परम बाधक समझ 
कर प्रजासत्तात्मक शासन का जन्म दिया । 

बिना स्वराज्य के हम इस निधनता से देश को बचा नहीं! 
सकते । इस प्रकार के सभी कण्टो को दूर करन का एक मात्र 
उपाय स्वराज्य है और यह जब *.क हमे न मिल जाय तय 
तक हमें शान्त न होना चादिये | हमे यह भली भाँति विहित 
है कि हमारी आवश्यकताहुसार इस देश में सभी सस्तृु० 
चतेमान है तो इस बड़ी मध्मी का हमे काई कारण नद्दी प्रतोत 
दावा । भारत की उत्पन्न हुई चस्तुये पहले भारत के ब्यिे, 
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फिर संसार के लिये है । जब हमारा स्वराज्य स्थापित हो 
जायगा, तब हमें इस महंगी ऋोर नि£रुता से हटकारा मित्र 
जायगा | यही भाव हमें स्वराज्य मार्ग पर अग्नसर कर रहा है। 
स्वतंत्रता-प्रेम । अग॒त के प्राणी मात्र स्वतंत्रता-प्रिय होते 
हैं। जन्म से पिजड़े में पला हुआ पच्ती भी श्रवखसर मिल जाने 
पर उड़ने का प्रयत्न करता है, वयोंकि वह स्वतंत्रता के आन- 
न्दों को, और सुखों से अधिऋ गुरुतर समभता है। स्वतंत्रता 
से उत्पन्न हुआ वृक्त या पोधा कुछ दूसरा ही दृश्य रखता है! 
षया चर क्या श्रचर यह भाव सब में वर्तमान है और जगन 
इसके गुण को मानता है। स्वतंत्रता सभी को प्रिय होती है । 
अंग्रेज़ी शासन के कई गुणों से पूरित द्वोते हुए भी प्रत्येक 
भारतवासी के हृदय में स्वतंत्रता की लददर उम्रंग मार रही 
है। स्वतंत्रता की सूखी रोटी को वह पराधीनता की विल्ा- 
सिता से उच्चतर स्थान देता है । अपने इधर उधर के दृश्यों 
पर दृष्टि डालते हुए भारतवासी अय पराधीनता के ज्ञुए को 
अपने गले से निकालना चाहते है ओर फिर एक यार स्वत 
तादेवो की गोद में बेठना चाहते हैं। उन्हें अक्रज़ जाति 
से कोद घणा नहीं । उन्हें उनकी चाल्ो में दोष नहों | पर 
स्वतंत्रता फे उपस्थित होते ही उन्हे ब्रिटिश-सम्बन्ध भी भतर 
जाना पटता है । इस न्वतंत्रता का केंयल्ल एक मसार्ग-स्व राज्य - 
उनके सामने हैं । ॥॒ 
जिस स्वतंत्रता के लिये इंगलंड अपने बच्चे बच्चे तक 
का खून बहाने पर उद्यत हैं, दया वहो स्वनंत्रता वह ओर में 
नहीं देख सकता ? जिस भाव ने योरोप की छोटी छोटी जाति- 
यो को जोदित रघरथा है तथा जापान के इतिहास को इतना 
चमत्कारित चना रकला है, बया वह भारतवारियों की रण 
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रग में प्रवेश कर उन्हें उसके लिये श्पना सर्वेस्थ निदछ्ावर 
करने पर उद्यत नहीं कर सकता ? मारतवासियों का यह भाव 
स्वाभाविक है और वह दबाया नहीं जा सकता | 

एशियायी भाव। भारतवष पशिया मद्दाद्वोप का एक प्रधान 
श्रंग है । एशियायी भावों का जीवित रखना उसका एक बड़ा 
मद्दान एवं पदित्र धर्म है। एशियां अपने प्राचीन भावों को 
योरोप की सभ्यता पर बलिदाय नहीं कर सकता है। वह 
अपने महत्व का उससे श्रेष्ठतर स्थान देता है। भारत स्वयं 
अपनी प्राचीन सभ्यता का घमेड रखता है | यह प्रलोभन में 
पड़कर अ्रपने वास्तविक धर्म और भाव को नहीं छोड़ना 
चाहता | 

भारत धानिक शाप्तन चाहता है | दिखावे का काम उसे 
कभी पसन्द नहों हैं | योरोपीय सभ्यता के प्रहारों से वह 
घबड़ा उठा है। वह अ्रपनी प्राचीन सम्यता और गुर्णों का 
आदर करना चाहता है। घह हंस बन कर पश्चिमी सभ्यता 
से फेवल दूध ग्रहण करना चाहता हैं पर पानी नहीं, त्रिटत 
ओऔऔर भाग्त के मानों में बड़ा अस्तर है। पूर्वीय धम-महत्व 
को परशियिम नहीं राम पाता । 

भागत ४ हाग सदा से साधारण जोवन व्यतीत करने 
आर उदय विदा गे गे अपना समय बिताने के आदी रहे हैं । 
उन्हें राजिाजिंश झगड़े! में इतन। ध्यघ्त होना पल्तन्द नहां हैँ । 
यहाँ की जल-बायु और अन्य दशाओं ने भारत को साई 
वास्तथधिक झीवन दा योग्य बनाया हैं | बह अपने शासन ढंग 
में पश्चियायों साब देखता चाहता हैँ। हम शासन भार को 
इतना खर्चजीला नहीं रखना चाहते | योरोप की श्रेशी-भिन्नता 
हमें प्रिय नहीं ।| हम प्रथम अपने देशझे अधपूर्ोीं का पेट 
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मरना चाहते हैं, फिर अपना धार्मिक जीवन और शासन 
चाहते है। हम जीवन निर्वाह के भार को बढ़ाना नहीं चाहते, 
हमें श्रमजीजियों ओर पूंजो वालों के दिन रात के झगड़े भी 
पसन्द नहीं हैं| हमारा लक्ष्य शान्तमय जीवन है। पर उसको 
प्राप्त करने के लिये हमें जापान की शुरता और श्रध्यवसाय 
की उुध्र है। 

मंसार--शासन-पह़ति का अ्रनुभव । सबसे अन्तिम काग्ण 
जिससे भारत में स्वराज्य की जागृति हो उठी है, वह 
संसार-शासन-पद्धति का अनुभव है । मिन्न भिन्न देशों की 
भिन्न भिन्न शासन-प्रणालियाँ हमें प्रजा-सत्तात्मक राज्य की 
आवश्यकताओं और उपयोगिता की ओर विवश कर रहो हैं । 
किसी देश का शासन अपने ही देशप्रतिनिधियों द्वारा अपने 
ऊपर किया जाना, शासन कौ पूर्णता दिखलाता है। विदेशी 
जाति के कितने ही सभ्य होने पर भी उसका शासन आधीन- 
देश के लिये कल्याणप्रद नहीं हो सकता। शासन की अन्य 
प्रणालियाँ भी उस आदर्श तक नहीं पहुँचतीं । 

भारत अपना स्व॒राज्य ओर उत्तरदायी शासन चाहता 
है| सहर्त्री वर्ष का अनुभव उसके सामने है। चह अधिकारी- 
वर्ग के अश्रत्याचारी शासन से ब्याकुल हो उठा है। भारत - 
वासी देश प्रबन्ध में अपना खर सुना चाहते है हम उत्तरदायी 
शासन चाहते हैं; और प्रजा के चुने हुए प्रतिनिधियों 
हारा अपना शासन प्रबन्ध चाहते हैं। हमे अपने देश निया- 
सिर्यों को स्वराज्य-योग्यता में पूर्ण विश्वास है ओर यह भी 
विश्वास है कि हमारे लिये यही शासन ढछ् अधिक उप्युक्त 
होगा। बिना शासन डोर अपने हाथ में लिये हम अपना यथेष्ट 
प्रबन्ध और सुधार करने मे सफल न दंगे । हम उत्तरदायी 
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पूर्ण खवराज्य ही में अपनी मुक्ति देखते हैं और केवल इसी द्वारा 
अपने उद्धार होने की आशा रखते हैं । संसार की दशा देख 
कर और उसके अनुभव से ही मारत को यह शान प्राप्त हुआ है| 

स्वराज्य-स्थापन की आवश्यकता फे इन भार्षों से 
प्रेरित होकर भारत ने अपना दढ़ खंकएप कर लिया दे कि वह 
इसे अवश्य प्राप्त करंगा--कार्य सिद्धि का मार्ग चादे जो कुछ 
दो--और बिना किसो देर के शीघ्र से शीघ्र वह श्रपनी शा- 
सन-प्रणाली को बदलने के लिये तुला हुआ है । इसकी प्राप्ति 
के लिये चाहे हमे आपत्तियों शा समुद्र हो क्यों न पार करना 
पड़े, पर भारतवर्ष के लिये स्व॒राज्य प्राप्त करना हमारा 
अभीष्ठ हे भर हमारा कर्तव्य है कि यथाशक्ति देश उद्धार के 
लिये हम अग्नलर हो कार्यऋताओं के द्वाथ बदाय | यह समय 
हमारे लिये अत्यन्त उपयुक्त है और इस समय देवी प्रेरणा ही 
से हमारे हृदयों में यह लहर उठी हुई है, जिसका वेग क्रमशः 
दिन दुना रात चोगुना होता जाता हैं| यदि हम उत्साह 
पूर्वक उद्योग करगे तो हमे इसकी भ्रन्तिम सफलता में तण॒- 
मात्र भी सन्देह नहीं हो सकता | सन्देद्द का स्थान ही कहाँ 
है जब कि ३२ करोड़ जनता उसको प्राप्ति के लिये उत्छुक 
और कटिवद्ध है। 





२१ 


स्वात्य । ' 


कांग्रेत महासभा । 


अिनीन-+++प- 2.2 .०000०-+__न्‍«क, 


टी 


४ टिड2/ रत की रा््रीय महासभा, कांग्रेस अपने अन्‍न्मकाल 
४ से अब तक बरावर इसका प्रयत्न करती आरही 
स्रकाका है कि किस प्रकार भारत के राहनंतिक स्वत्वो 
६४ और अधिकारों को रद्ा और उनकी वृद्धि की 
जाय | इस पथ पर वह वरावर अ्ग्नसलर हाती रही है जब तक 
कि उसने भारत में पूर्ण स्वगज्य की घाषणा न करदा । 

गत दिसम्बर १६२० में समस्त भारत वर्षीय कांग्रेस 
महासभा ने ३०,००० प्र८िनिधियों भी उपस्थिति में, नागपूर 
अधिवेशन भे, यह घोषणा कर वी कि उसका उद्दृश्य भारत के 
लोगों द्वारा समस्त न्यायाजुकूल आर शान्तिपुर्ण मार्गों से 
भाग्त के लिये खराज्य प्राप्त करना है ? 

कांग्रेल ही भारत की वह सवप्रधान और मान्य महा- 
सभा है जिसका आदर प्रत्येक भारतवासों के हृदय में सर्चे 
ध्रप्ठ॒ स्थान पाता है। घह अन्य राजनंतिक संख्याओं से कहाँ 
अधिक महत्व रखतो है ओर उसका निणंय भानना और 
उसका पालन करना प्रत्येक भारतवासी का कतेव्य और 
घर्म है । 

अब कांग्रेस ने बड़े सोच बिचार के साथ इतनी बड़ी 
संख्या के बीच में अपन निणंय की घोषणा कर दी, तो उसक 
प्रति हमारा क्या कर्तव्य रहा जाता हैं? चाहे हम उससे सह- 
मत दो या नहीं यद हमारा धर्म दे कि दस उसकी आशा का 
पालन करें । इस समय हर्मे अपने पत्चगतों ओर विरोधभावषों 
को दूर कर देना चादिये और अत्यन्त प्रेम और सदयोग के 
श्र 


कांप्रेस सदा सभा । 


साथ उसको आंध्या पालन करनी चाहिये । स्मरण रखिये यदि 
आपने कांग्रेस और उसके नेताओं के आदेश को पूर्ण रीति से 
पालन न किया तो खराज्य न प्राप्त होने का कलंक कांग्रेस या 
डसके नेताओं पर न लगेगा बल्कि आपके ऊपर; और साथ 
ही अन्याय का शासन भी कम न होगा | 

राष्ट्रीय महासभा ने केवल अपने उद्देश्यों ही को घोषणा 
नहीं फी है, बिक उनको कार्यरूप में परिणित फरने के शाधन 
भी बतलाये हैं। उन साधनों का यथाशका पालन करना 
प्रत्येक भारतवासी-चाहे वह हिन्दू दो या मुसलमान, लिक्ख 
हो या पारसी, जैन हो या इसाई-का कतेव्य हैं। यह राष्ट्रीय 
महायज्ञ हे । इसमें सब को आहुति देनी उचित है। जितनी 
ही प्रेम और एक्रता की श्रच्छी श्राइुति छोड़ी जायगी, यश्ल 
की सफलता में उतनी ही अधिक अ'शा होगी ओर फल 
शीघ्न निलेगा | 

यह आत्म-प्रायश्चित्त का समय है। हसे अपने पूर्व पापों 
के लिये प्रायश्वचित्त करना हे। समय स्वार्थ-त्याग का हैं। 
बिलासो और श्रवगु्णां को दूर करने का है | इस समय देश- 
द्वित के लिये हम कष्ट उठाने पड़ंगे; स्वार्थत्याग करने पड़ंगे । 
विदेशी विक्लासिता छोड़नी पड़ेगी । खदेशी वस्तुओं का आदर 
और प्रचार करना पड़ेगा। अपने संघ को बलवान ओर प्रमा- 
बशाली बनाना पड़ेगा । 

सवराज्य-प्राष्ति का मार्ग सरल नहीं है । उसके लिये कठिन 
तपस्था ओर राष्ट्रसेवा की आवश्यकता है। उसके मार्ग में 
अनेकों कठनाइयाँ हैं । हम उनपर क्रमशः विजय प्राप्त करनी 
है। इमें शान्ति और धैय से कार्य करना चाहिये ओर अपने 
सब कामो मे पूर्ण उत्साह और उद्योग दिखलाना चाहिये। 

ब्३े 


स्वराजय | 


एक एक अंश पूरा करते हुए हमें बराबर अग्रसर होते रहना 
चाहिये। 

हमें स्मरण रखना चाहिये कि हमने असम्भव को संभव 
करने का बीड़ा उठाया है। प्रत्येक भारतवासी को अपने उत्त- 
गदायित्व और कर्तव्य का पूर्ण ध्यान रखना उचित हैं। कार्य 
की सफलता दी हमारे विजय की चिन्ह होगी और तभी 
भारत के दुःख वरिद्र दूर होने की आशा दोगी। जब तक 
कार्य सिद्धि नहीं होती हम निरस्तर अविभ्राम कांये करनां 
पड़ेगा--चाहे मार्ग में कैसी ही कठिनाई क्यों न उपस्थित हो 
जाय | समय समय पर कांग्रेस कमेटी जो आज्चा देती रहेगी 
उस प्रत्येक भारतबासी का धर्म द्वोगा-उसके प्रतिकूल चलना 
पाप होगा ! 





अंग्रेजी शासन | 


अग्रेजी शासन । 





४५०, »के2/राज्य का तथा खराज्य प्राप्ति के साधनों का 
स्व ४ सर्वाधिक सम्बन्ध प्रिटिश शासन से है, क्योंकि 
0०००० डसी शासन-प्रणाल्ी के साथ उसका घोर युद्ध 
है | इस सम्बन्ध में अनको प्रश्न हो सकते हैं । 
क्या अंग्रेजी-शासन भारत को स्वराज्य दिलाने में सहायक 
बनेगा अथवा उसके मार्ग में बाधक होगा। यही दो प्रश्न 
अधिक महत्त्व रखते हैं । 
भारतवर्ष में प्रिरिशशालन पऐतिहालिक दृष्टि से बड़े 
मदत्व का है । उसका सम्बन्ध भारत से प्रायः १५० यर्ष से 
ऊपर का है। उसने भारत-शासन-भार एक ऐसे समय मे 
प्रहण किया था जब कि देश की दशा अच्छी न थी। वेश 
में अशान्ति थी | हम अंग्रेजी शांसन के प्रति अपनी असीम 
कृतशता प्रगट किये बिमा नहीं रह सकते । उसने देश में 
शान्ति स्थापन कर ने और शिक्षा के प्रचार करन में बड़ा भाग 
लिया है । इंगलेंड से भारत ने घहुन कुछ सौख्ता है और यद्द 
इस कृतशता को कभी भुलाना नहीं चाइता । 
पर अब भारतवर्ष का रूप बदल गया है। दशाय कुछ 
और हैँ। परन्‍त नोकरशाद्दी अब भी अपनी ही डफली बजाने 
में व्यस्त है। वह अपना पुराना रोब कायम रखना चाहती 
हैं। उसे प्रजा की पीड़ा का कुछ दुःख नहीं | वह अ्पनो लुट 
जारी रखना चाहती है | उसका दृष्टि में प्रजा की कुछ इज्ज़त 
नहीं | वदद अपनी शक्ति के घमंड लक चूर,क (.ब्रह साधारण 
बातों में भी शख्र-प्रयोग करने हैं । उसे /भ्रपनी 
बप 


स्वराज्य 


अयोग्यता का स्मरण नहीं, पर अपने अधिकार छीने जाते 
देख उसकी छाती फटी जातो है । उस छा विश्वास दमन-नीति 
और बलप्रदेशन में हैं| ऐसा होना श्रखाभाविक भी नहीं हैं । 
घ्वार्थ किसे प्यारा नहीं है ? और विशेषतः उसे जो जन्म ही 
से उसमें पला हो | स्वार्थी अपने स्वार्थ को सहज ही में नहीं 


छोड़ दिया करते । 


स्व्राज्य-प्राप्ति के साधन असदहयोग रूपी ऋटारी ने 
नौकरशाही रूपी वृक्ष की जड़ पर अ्रपना काम प्रारम्भ कर 
दिया है । उसके आधात से व्याकुल होकर वह जलते हुए 
बन के साँप की भाँति घबड़ा उठी है। अपकारी को स्पय॑ 
कापने कर्म का फल निलाता है। श्रत्याचागों को भी सीमा 
होती है। परन्तु जिस नौकरशाहो ने अपने गव के ज्ोग में 
स्पेच्छाचारिता की सीमा पार कर दी, उसके लिये किसी 
मनुण के हृदय में सहानुभूति कहाँ तक हो सकती हैं ? सभो 
डजलकी नएता चाहते है। उसने अपनी मान-मर्यादा रुयय॑ 
झाप खोदरी और यह प्रमाणित ऋर दिया कि न्याययुक्त या 
अच्छे शासन की योग्यता अरब उसमें न ग्ही । न तो बह 
भारतवर्ष हे योग्य रही, न तो भारतवर्ष उसके योग्य रहा | 
वह झय समूल नए हुआ चाहती है । 


प्रंयेज जाति । नोकर शाही और झंत्रेज़ जाति के निचांर्रों में 
बड़ा अन्तर है । अंग्रेज़ जाति नौकर शाही के क्ृत्यों से कल्नं- 
कित नहीं हो सकती, वह अपने गुणा के लिये ,प्रलिद्ध हैं । 
न्‍्याय-प्रियता, स्वतंत्रता-प्रेम, देश-भक्ति ओर कतंव्य-परायणता 
में वद अपनी समता नहीं रखती । भारत को श्रंग्रज़-जाति 
से अधश्य कई शिक्षाय प्रहण करनी हैं । 
श्द् 


अंग्रेमी शासन | 


अ्रंग्रे जनजाति स्वयं स्वतंत्रता प्रेमी है। घह किसी की 
स्वतंत्रता अपहरण ऋरने मे कभी प्रसन्न न होगी । गत योरो- 
पोय महाभारत में सम्मिलित होने का सब से यड़ा कारण, 
उसने यही दिया था कि चह कमज़ोर ओर छोटो २ जातियों 
और देशों की स्वतंत्रता की रक्ता करना चाहती थी। योरोपीय 
मद्दायुद्ध खतंत्रता की रक्ता करने ओर खेच्छाचारिता का 
मान हरने ही के लिये हुआ था। भारतवालियों को अंग्रेज 
जाति से कोई शिक्रायत नहों है। उस बीर जाति की कितनी 
ही ग्रात्माय हमारे खरत्वों की रक्ता करने ओर हमें स्वरज्य 
दिलाने के लिये तन॑, मन, धन से सहायता कर रही हैं । 

नौकरशाही के अपराधों से प्रिटिश जाति सुरक्षित है। 
भारत को खराज्य प्राप्त करते देख, उस जाति के सच्चे हृतय 
अवश्य प्रसन्न होगे, ख्निज्न नहीं; क्योंकि वे उसके शुणों से परि 
तितहे | हमारे खराज्य प्राप्ति मे हमे प्रिटिश जाति से कुछ डर 
नहीं है। क्योंकि उस जाति के सच्चे गुणों से हम परिचित हैं । 

दि कोई श्राशंका हो सकती है तो केवल इस कारण कि नो 

कर शाही अपने छर्त्यों को छिपा लेती है श्रोर सब दोष भारत 
वासियों के सिर मढ़ देती है। इन्हीं कारणों से ब्रिटिश-शासम 
स घणा होते हुए भी हमें ब्रिटिश जाति से रंच्चित मात्र द्वंष 
था घणा नहीं हैं । हम उनको आदर की रेष्टि से देखते हैं । 
हम उनके गुणों की प्रशंसा करते है, पर हम उनके अवगुणों 
के साथी नहीं है । 

इंगलंड का कतंव्य | इंगलेड पक स्वतंत्र प्रिय देश है । घह 
संसार की स्वतंत्रता को रक्षा करने का दम भरता है । अब 
इखना यह है कि भारत ही स्वतंत्रता की ओर उसकी क्या 
नाति होती है | इंगलेंड को परीक्षा का समय उपस्थित है। 

२७ 


स्वशज्य । 
मा का मन 


झ्ब उसकी सच्ची नीति का लोगों को पता लग जायगा। हमें 
मालूम हो जायगा कि उसकी स्वतंत्र प्रियता केबल योरोपीय 
देशों ही के लिये है अथवा श्रन्य देश के राष्ट्री के लिये भो । 
क्योंकि भारतवासियां ने पक स्वर से श्रपनी इच्छा स्वराज्य 
के पत्त में प्रगट कर दी है । 

इंगलेंड की नोति अब तक हमारे लिये अधिक आ्राशा पद 
नहीं है। उसकी स्वतंत्रप्रियता स्वार्थ से भरी है। आयरलेंड 
का उदाहर ण हमारे नेत्रों के सामने है। भारतवष और आयर- 
लैंड में बहुत अन्तर है । घद भारत को अपेत्ता इइलेड के 
भअ्रधिक समीप है । जब समीप की यह दशा है तो दूर की दशा 
का श्रनुमान भलेही किया जा सकता है | इंगलेंड को कूटनीति 
प्रसिद्ध है । हाथी के दाँत के ऐसे प्रगट में वह कुछ और मेष 
रखता है पर गुप्त रीति से उसकी इच्छा कुछ और रहती है, 
राजनीति में अन्य देशों को ठगने भर उन्हें मूखे बनाने ही में 
वह अपना गुण मानता है| 


एक देश दूसरे देश पर या तो उसकी प्रसन्‍नता सेया 
अपने बल फे ओर से शासन कर सकता है ! मारत के विषय 
में अब स्वष्ट है कि इंगलेंड उसपर उसके निधासियों की 
प्रसन्‍नता से राज्य नहीं कर रहा है । बह भारत पर तलवार 
फे ज़ोर से शासन करना चाहता है । तलवार के ज़ोर का 
शासन कभी स्थायो नहीं हो सकता। उसकी झह्रवधि केवल 
उसी समय तक है जब तक कि शासित जाति उससे अपना 
अधिकार छीन लेने के योग्य नहीं हो जाती । जल्द या देर में 
ऐसा होना श्रवश्य है। यह प्रकृति का नियम हे इसमें किसी 
का कुछ वश नहीं | या इस प्रकार का व्यवहार दोनों देशां में 
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महाद्वेष ओर घणा फेला देता है और मित्रता के स्थान में 
शत्रता को जन्म देता है | 


देवेच्छा से भारत इंगलेड को धरोहर सॉपा गया था। यह 
उस समय में हुआ था जब कि भारत अशान्ति से अधीर हो 
चुका था। इंगलेंड को इस घरोहर की रक्ता के बदले उसकी 
प्राकृतिक दशाओं से उस समय तक लाभ उठाने की पभ्ाजञ्ा 
थी जब तक कि धरोहर को लौटा लेने का समय नहीं आता। 
अब दशाय बदल गई है। झ्रथ धरोहर को लौटा देने का समय 
आ गया है | पर इंगलेंड इसके लिये तेयार नहीं है | वह उस 
धरोहर के लौटाने में आगा पीछा कर रहा है। उस धरोहर 
के लाभों से उसके हृदय में लालच समा गई है। उसे लौटने 
में उसे दुःख होता है। अपने विश्वास की बात सुलाकर बह 
उस पर अ्रपना अधिकार जमाना चाहता है और साथ ही 
भारत को अपनी निजी सम्पत्ति समभने लगा है क्योंकि 
भारत के लाभों से इसके हृदय में भोह उत्पन्न द्वो गया है | 
यह स्वार्थ-नीचता का विचार है । 


इंगलेंड अपने धरम को भल रहा है । यदि उसकी यह 
झान्तरिक इच्छा है कि भारत ओर उसका सम्बन्ध बना रहे 
तो वह उस सम्बन्ध को बनाये रखने के लिये इस नीति से 
काम न ले । कोई मनुष्य किसी को संकट और दबाव में 
डालकर उसकी बलहीनता से चिरस्थायी मित्रता नहीं प्राप्त 
कर सकता । ऐसा करने से भविष्य म॑ वह उसे अपना शज्र 
बना देगा । भारन शोर धंगलेंड की मिन्नता चिरस्थायो रह 
सकतो है, पर बह भारत को पराधीनता से नहीं बह्क्ि दोनों 
राष्ट्री के बराबरी के नाते स। इली सम्बन्ध से एक दूसरे स्रे 
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लाभ उठा सकता है, अ्रन्य था नहीं | इंगलेंड को भारत की 
स्थतंत्रता में श्रपंता दित मानना चाहिये। 


इंगलेंड इस बात को जानता है कि वह भारत पर सदा 
शासन नहीं कर सकता--यद असंभव और अ्रखाभाविक है। 
जब जल्‍द या देर में किसी न किसी दिन उसे भारत से हाथ 
घोना पड़ेगा तो वह अपने नाम को यशखी बनाये रखने के 
लिये अच्छे मार्ग का अवलम्बन क्यों नहीं करता ! क्यां शायर - 
लैंड का उदाहरण उसके लिये यथेष्ट नहीं है । जब वह आयर- 
लैंड पर अपना प्रभुत्च बनाये रखने में श्रशकर हो रहा है तो 
भारत को अधीन रखने की बात तो म्ग-तृष्णा है। केवल 
स्वप्न मात्र है। 


इंगलेंड लालच में पड़कर भारत को न छोड़े, यह उसकी 
इच्छा है । पर यह उल्कके यश को मिटा कर, उस पर कलंक 
लगाने का कारण बनेगा। अभी इंगलेंड के सामने वह शुभ 
समय वतंमान हैं, जिसका उचित उपयोग कर वह सदा के 
जिये यशखों बन सकता है। पर तनिक सो भूल होने से 
उसे जनन्‍्प भर पछुताना पड़ेगा। पराधोन भारत इंगलेंड को 
थोड़े से आर्थिक लास के अतिरिक्त कुछ और नहीं लाम 
पहुँचा सकता | खतंत्र भारत इंगलेड का मित्र बन कर उसे 
विजय ओर कीत की चोटी तक पहुंचा सकता है | जब तक 
भारत के नेत्र नहीं खुले थे उसे दवा कर उसपर शासन 
करना इंगलेड की लिये सहल भी था | पर अब वह बात नहीं 
रही | भारत की वर्ततान जाणति को दबाने में इंगलेड को 
लोहे के चने चबाने पड़ंगे तो भी वह सफलता से बंचित 
रहेगा। अन्त में उसके उच्च मस्तक पर केदल कलंक दी का 
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टीका दिखलाई पड़ेगा श्रोर डसकी नीति उसके लिये द्वानि- 
कारक प्रमाणित होमी | नौकरशाही उसके लिये काल बनेगी । 

श्रिटिश जाति और हश्यलेंड का व्यवहार भारतवासियों के 
प्रति अब अन्य स्वरूप धारण करना चाहिये । भारत भीर इंग- 
लैंड का सम्बन्ध इतने बिनों का दो चुका है कि इंगलेंड का धर्म 
भारतव्ष के प्रति बड़े उत्तरदायित्व का हो चुका है। बह लोभ 
से नहीं बदिक अत्यन्त शुद्ध भाव से भरा होना चाहिये, यदि 
स्वतंत्रता-प्रिय इड़लेंड भारत को स्व॒तन्त्र नहीं बना सकता 
तो क्या यह अपने उस गण का थर्व कर सकता है। यदि 
अपने साथी को उच्चित इच्छाओं के पू् करने में थगलेगड 
ने उसे सहायता न दी, ता क्या वह भारत के शुद्ध दितेषी 
होने का कभी घमंड कर सकता है ? कदापि नहीं | 

प्िटिश जाति का धर्म है कि वद शुद्ध हदय ओर प्रेम से 
भारत को पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने में उसकी सहायता करे 
उसके साथ सहाजुभूति और प्रेम प्रगट करे और भारस- 
वासियों की आझादर की दृष्टि से देखे | उनके गुणों और भाषों 
को सममने का प्रयत्न करे और उन्हें सब प्रकार योग्य और 
यलचान बनाने में उनकी सद्दायता करे। बिना किलो पारि- 
तोपिक की झोशा किये हुए सी भारत के साथ परोपकार 
ओर प्रेम करना >िथिश जाति का धर्म होना चाहिये, क्योकि 
श्रंग्रेजों के इल शुश का भारत बड़ी उच्च दृष्टि से देखता है। 
क्या भारतवारियों को स्वतंत्र देखकर पएक्र सच्चे अग्नेज की 
आत्मा का सन्‍तोष ओर खुख न पाप्त होगा ? 

यदि भारत अपने स्थराज्य अथवा स्नतंत्ता प्राप्ति करने 
में झिसो अन्य देश से कुछ आशा रख लकता है तो सदसे 
प्रथम और सबसे श्रधिक आशा वह इंगलेंड से कर सकता 
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है| भारत को इस समय पूर्ण खराज्य का प्राघ कराना, इंग- 
लेंड का वद मुख्य धर्म है जिससे उसे विमुख न होना चाहिए । 
हवराज्य के प्रति शत्रुता विखलाना नहीं बल्कि उसकी प्राप्ति में 
सहायता देना ही इंगलेंड का इस समय सच्चा कतेव्य है । 

स्व॒रोज्य तो भारत प्राप्त करही लेगा चाहे इंगलेंड उसकी 
सहायता करे यान करे। यह प्रश्न केवल समय का है। 
इस समय के शीघ्र आने में इंगलेंड भारत की सहायता 
कर सकता है, क्योंकि वह बलवान और योग्य है । 
इस समय इन दोनों देशों में जो घनिष्ठ सम्बन्ध है उससे 
भारत स्वराज्य पाने में इंगलेंड से सहायता की आशा कर 
सकता हे और इस सहायता का देना इगलेंड को अपना 
पवित्र धर्म समभना चाहिए। भारत को इस समय सहायता 
देने से भविथ में इंगलेंड के स्वार्थ की स्वयं रक्ता हो सकेगी। 
इंगलेंड इस समय भारतको पूर्ण स्वराज्य तथा स्वतंत्रता 
दिलाकर इतिहास में अपना नाम श्यमर कर सकता है| परन्तु 
इस अवसर पर चूकने से सिवाय भूल और पश्चात्ताप के 
ओर कुछ हाथ न लगेगा। आयरलेंड का प्रश्न फिर भी उसे 
स्परण दिलाना चाहिये। 





शेर 


वतेमान दशा ! 


वर्तमान दशा । 
बब: 5४६: - 


था में स्व॒राज्य की प्रबल इच्छा उत्पन्न होने का 
] ५५ 
॥ भा?) वर्णन प्रारम्भ में किया जा चुका है। ओ दशाये 
| ( आज भारत में वर्तमान हैं, उनसे दमारा दिल 
85538 दुखा आारहा है। शताब्दियों की लूट से भारत 
में अब दम नहीं रहा | वह भूखों मर रहा है । इसका खून 
चूस लिया गया है, फेघल अस्थि मात्र शेष है। विदेशी लुटेरों 
ने देशी लुगेरों को तैयार करके उनकी सद्दायता से देश को 
खूब लूटा और थे अपने लूट की मात्रा को दिन प्रतिदिन 
बढ़ाते ही जा रहे हैं। दीन भारत फे लिये इतने खर्चाले शासन- 
भार की क्या आवश्यकता है ? क्या संसार में कोई और देश 
भी अपने शासन पर इतना अधिक व्यय करता है जितना कि 
भारतीय ब्रिटिश सरकार । जापान और संयुक्त राज्य अमे- 
रिका, ये संसार मे आदशे राज्य माने जाते हैं । इनका शासन - 
भार भारत की अपेक्षा कितना कम है । 

भारत की घोर द्रिद्रता का कारण तो स्पष्ट है। जब कि दिन 
भर धूप में कड़ी मिहनत करने बाला किसान शाम को आदे 
पेट भी भोजन नप्राप्त कर सके ओर उसी की प्रगाढ़ कमाई 
का रुपया एक एक मनुष्य पर हजारों रुपये मासिक पानी को 
भाँति बद्याया जाने, जोकि बिजली के पंख्रे के नीचे बेठ कर 
कुछ घंटो के लिये काम करनेवाला हो, तो दरिद्रता भारत 
को अपना घर क्यों न बनाये। खरकारी नौकरों को इतनी 
बड़ी तनख्वाई देने का क्या बहाना ( निर्देषक़्रण ) हो 

झ््३े 
५ 


स्वराज्य । 


सकता है ? उच्च सरकारी नौकरों का वेतन कई गुणा कम 
किया जा सकता है।इन नौकरों फो अधिक वेतन देकर 
सरकार ने उन्हें गुलामी में खूब फाँस लिया है। उनकी श्रन्त- 
रात्माय निष्ठुर हो गई, ओर वे अपने ऐश आराम में ऐसे 
फँसे हैं कि कभी उनके मनमे यद् विचार भी नहीं उत्पन्न 
दोता कि उनका एक भाई भूखों मर रहा है । उनके लिये धन 
का लोभ ही सर्वेस है। चादे आप उनका श्रपमान कर लीजिये 
पर उन्हें रुपया मिले । उनके इज्ज़व की गणना रुपयो से 
होती है । 

अब देखिये, यह रुपया किसकी सम्पति से व्यय होता है, 
क्या प्रजा का भी उसमे कुछ हाथ हे ? नहीं | केवल एक 
छोटे से स्थार्थी दल ने ही इस लूट को आपस में बॉटने का 
प्रबन्ध कर रक्‍्खा है । फिर ये लुटेरे अपने सरदार का साथ 
न दें तो क्या कर ? उन्हें तो इज्ज्ञत नहीं बल्कि रुपया प्यारा 
है । क्या भारतीय जनता श्रब इस अन्याय को सहन कर 
सकती है ? कभी नहीं | उसने बहुत दिन तक देखा ओर 
सुना; अब उसमें सहन-शक्ति शेष नहीं रही । लुटेरी सरकार के 
शासन ओर छृत्यों से उसका जी ऊब्र उठा, अब वह अपनी 
इच्छानुसार शासन चाहती है, जिसका पहला सिद्धान्त 
होगा कि सब को भर पेट भोजन ओर वस्त्र मिले और किसी 
को खाने पीने का कष्ट न रह ज्ञाय । 

भारत की लूट की श्रवधि यहीं पर समाप्त नहीं होती । 
लूट का माल समुद्र पार करके विदेश भी पहुंचता है। यहाँ 
के शिल्प और व्यवसायों का दमन बड़े नियम पूर्वक किया 
गया है ताकछि वह किसी प्रकार अवरोधक न रहे। विदेशी 
ब्यापारियों ने हमारे कोपड़ों के उद्योग और धन्धों को छीन 
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लिया और हमारे देशवासियों को भूंखों मारने का सामान 
उत्पन्न कर दिया। हमारे कारोगरों और जुलाहों को निहत्था 

करके मैनचेएटर की भिलें बनाई गई। सरकार और विदेशी 
व्यापारी दोनों भारत को लंगड़ा और दरिद्र बनाने के उद्योग 
में लगे हैं। बाहरी तड़क भड़क दिखला कर लोग धोखे में 
डाले जाते है श्रोर यह जाल दिन प्रतिदिन हमारे गलों में 
हढ़ता से बंधतो जा रही है । साम्नाज्य-रक्तक-सेना का व्यय 
भो भाग्त के माथे ठाका जाता है। भारत में यदि लुल बल से 
रुपया प्रिल सके, तो इड्लेंड उस रुपये को चूसने में तनिक 
भी आनाकानी नहों ऋरता। - 


जागृति | इस समय देश भर में स्व॒गाज्य की जागृति हो 
गई हैं। अब लोगों की श्ँग खुली हैं। ऊब देश भूक्ों मरने 
लगा. सात स्थान पर अपमानित होने लगा, अपनी लज्ञा रखने 
में विवश होने लगा, तव उसे अपनी वास्तविक दशा का ज्ञान 
हुआ ऋ्रॉर यह अपन हाशु में श्राया | अप स्वराज्य का सन्दशा 
भारत के एक सिर से दूसर सिर तक छोटे छोट कोपड़ों 
तक में पहुंच गया है । लाग उसके लिये अ्रपना सर्वस्व निछा 
बर करने पर ठयार हो रहे है। बतप्तान शासन-प्रणलों हो 
तोडकर स्पराज्य स्थायित करने को लालता सब के हृदय में 
तसंग मार गहशी है । छोटे दोठे दच्चे भी प्रेम से स्व॒राज्य को 
गीत गा रहें ६ श्रौरए उसी रंग ने मस्त है । एक्र एक क्रिसान 
ओर मजदर भी सरकार के काया को खूब समझे गया है और 
पने दिल को पहचाव कर इसके लिये माता की थेदी पर 
अपना शिर चढ़ाने का तयार ६। इन सब का कारण फेल 
नोकरशाहो का अन्पाय आर हठ ६] 
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सराज्य । 


इस जागृति ने देरा मं नवजीवन का प्रसार कर दिया है । 
दोरे बड़े तथा ऊँच नोच का भेद मिटा दिया है। दिग्दुओं 
और मुसलमानों को भाई भाई बना दिया है। देश की कुरी- 
तिर्यों का खुधार हो रहा है ओर श्राम ग्राम में किर प्राचीन 
प्रणाली भनुसार सच्चे स्वराज्य की देनेवाली पंचायत कायम 
हु! रही हैं। भारत की रहन सहन में परिवर्तन हो रहे हैं। 
अपना स्वदेशी कपड़ा फिर लोगों के हृदय में अपना उपयुक्त 
आदर प्राप्त कर रहा है ओर विदेशी कपड़े को लात मारकर 
उसे रसातल भेज रहा है। चर्खसा इस समय चक्र का काम 
कर रहा है | 

हमारे चर्त्रे के धनन्‍धे को कलो से बने हुए विरेशी माल के 
संघर्षण से बचाकर उसकी उन्नति कर लेना साधारणतः कोई 
सरल काम नहीं है, पर स्वार्थ-त्याग द्वारा हम इस कठिन कार्य 
को अवश्य ही छुलाध्य कर सकते हैं | झ्रार्थिक बन्धन के ढीले 
होते ही, आ्राप देखंगे कि हमारे राजनेतिक दासत्व के श्रन्य 
यन्धन आप से भाप दीले हो जाँयगे। ईभ्वर करे यह शुभ 
दिन शीघ्र श्ावे। 

शुभ प्रसर। भारतवर्ष को इस समय स्वराज्य प्राप्त करने 
का बहुत अच्छा अवसर प्राप्त है। संसार के घायुमंडल से 
'स्वराज्य” की ध्वनि आ रही है। झ्राज दिन जगत का कोई भी 
भाग ऐसा नहीं दीख पड़ता जिसके किनारे पर स्वातंत्र्य की 
उत्ताल तरंगे न टकरा रही हो। आयलजैंड, पोलेंड, मिभ्र, चीन, 
कोरिया, अमेंनियाँ, प्रभृति सभी देश स्वतंत्रता के मूल्य को 
समभते है श्रौर उसको पूर्णतः प्राप्त करने के लिये कठिन 
उद्योग कर रहे हैं । जब इन देशों की यह दशा है तो भारतवर्ष 
के विपय में फहना दो क्या है। भ्रपनी आर्थिक दृढ़ता और 
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बतेमान दशा । 


आत्म-सम्मान के लिये भारत को बिना विलम्य के पूर्ण स्थ- 
राज्य प्राप्त करना अत्यन्त आवश्यक है । 

जो जाशृति इस समय हमारे देश में उत्पन्न हो गई है, 
उसको दृढ़ करने के लिये और उसकी शाक्ति से पूर्णतः लाभ 
उठाने के लिये हमें तन, मन , धन से स्वराज्य तथा स्वतंत्रता प्राप्त 
करने का उद्योग ऋरना चाहिये | कांग्रेस ने बहुत सोच विचार 
कर अपने मंतव्य को खिर किया है। सौभाग्य से इस समय देश 
को सच्चे और झात्म-त्यागी नेताओं की सहायता भी मित्र 
गई है। देश की अधिकांश जनता हमारे साथ है। देश फी 
भीतरी तथा बाहरी सभी खितियाँ हमारे अजुकूल हैं| .इस 
अवलर को हाथ से खो देता स्थयं अपने हाथों अपने पेर में 
कुलहाडी मारना दोगा। हमें अपनी शक्ति को परीक्षा करने का 
अवलर प्राप्त है। उसमें विश्वास कर हमें कार्य के लिये आरुढ़ 
हो जाना चाहिये । 

भारतवासियों ने स्थयं अपनी आँखों देख लिया कि 
सुधारों से कुछ लाभ न इझा। उलदा शासन-भार बढ़ गया। 
स्व॒राज्य देने की आड़ में सरकार वास्तविक स्थराज्य को 
अपनी दमन-नीति से नष्ट किया चाहती है और छोगों को 
भूठा आशाजनक आश्वासन दिलाअर अपनी न्याय-प्रियता 
ओर सआाई का विश्वास दिलाया चाहनी है। सध्यी और स्पष्ट 
बातें कहने वाले उपद्रवी और राज्य-चिद्रोद्दी फहकर पुकारे 
जाते हैं। निरफ्राधी लोग पक्रड़ पकड़ कर जेलो में ठेंसे जा 
रहे है। अय प्रश्न हमारे सामने यह है कि या तो हम स्वराज्य 
लें और उसके लिये कष्ट भोगें या सरकार की झूठी प्रतिश्ञाओं 
औझौर लालवों में पड़कर अपने देश को विदेशियों और 
लुटेरों के हाथ बंच दें । जेल की डर और रुपये की लालच 
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स्व्राज्प । 


, एक ओर और स्वराज्य और कष्ट दूसरी शोर हैं। अब हमें 
सरकार या स्वराज्य में जो अधिक प्यारा हो उसका साथ 
देना चाहिये | दोनो की सेवा एक साथ होनी कठिन है| जब 
तक खरकार प्रायश्रवित्त कर न्याययुक्त न बने उसका सहयोग 
कितने अंशों में ठोक है ? 

अ्रसदयोग का काम । स्व॒राज्य का जोश इस समय भारत के 
कोने फोने तक समा गया था। प्रायः सभी बड़े बड़े ग्रामो में 
निज. की पंचायत स्थापित हो चुकी हैं। सरकारी अदालतों में 
दाखिल होने वाले मुकदम्मों की संख्या बहुत कम हो गई है। 
चरखे का प्रचार और देशी कपड़े का व्यवहार दिन प्रतिदिन 
बढ़ता जा रहा है। सदर्त्ों दीनों ओर विधवाओं को चर्खे ने 
नया आसरा दिया है। चक्ररुप चरसख्रे के चमत्कार से बड़े 
बड़े घमंडियों ओर धन लोलुपो के नेत्र चकाचोध हो रहे हैं । 
लंकाशायर की मिले उसका मुख ताक रही हैं ओर उसके बल्ल 
पर आश्चर्य प्रगट फर रही हैं। भारत के आर्थिक सुधार में 
इन दोनों कार्मो से बड़ी सहायता प्राप्त हो रही है । 

देश भर में मेल की »टंखला दृढ़ होती जा रही है। हिन्दू 
और मुसलमान भाई भाई की तरह आपस में मिल रहे है । 
अछूत जातियों के खुधार का पूर्ण उद्योग किया जा रहा है। 
भारत के स्वराज्य में सबको उपयुक्त स्थान दिया जा रहा है। 
देश पवित्रता को ओर बढ़ता जा रहा है| मादक द्वव्यों का 
व्यवहार कम होता जा रहा है। छोटी छोटी जातियों ने 
पंचायतें कायम कर शराब का पीना छोड़ दिया है। एक 
अस्यन्त हानिकर शत्रु से लोगो की रक्षा हो रही है । 

देश के वे नवयुवक्र और सभ्य पुरुष जिन्हें देश को दशा 
का ज्ञान है; जो देश की सेवा के लिये प्रस्तुत हैं और जो अपने 
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बतताम दशा । 


आत्म-सम्मान को सममते हैं, वे अपने अध्ययन, वकाश्त 
तथा सरकारो नोकरियाँ भी उस समय तक के लिये स्थगित 
करते जा रह हैं जब तक कि उन्हें पूर्ण स्वराज्य प्राप्त न हो 
जाय। देश के निस्वार्थी नवयुवक रातदिन कांग्रेस-मन्तव्यों के 
प्रचार मे व्यस्त हैं। एक एक करके वे सरकारी कर्मचारियों 
द्वारा पकड़े भी जा रहे हैं। अपनी प्रतिशात्रसार स्वराज्य 
प्राप्ति हेतु वे प्रसक्ष मुख हँसते हँसते जेलखानों को पवित्र 
करने जा रहे हैं। कठिन समस्याओं के उपस्थित होते हुए भी 
हमारे खाहसी शूरवीर कारयकर्ता खदा अपने पथ पर अग्नमसर 
हो रहे हैं और अपने कार्य को द्विगुणित उत्साह से करते जा 
रहे है । 

भविष्य । हमारा भविष्य अन्धक्रारमय नहीं है। जो कार्य 
हो रद्द हैं वह सन्‍्तोषजनक है| हमें पूर्ण विश्वास हो रहा है 
कि यदि देवेच्छा से हमारा कार्ये इसी उत्साह से होता रहेगा 
तो हमे अपने अभीष्ठ फल के मिलने में देर न होगी । समय 
हमारे साथ है, हमें केवल सगठनपू्वंक भल्री प्रकार कार्य 
करने की आवश्यकता है। विदेशी कपड़े का पूर्ण बहिष्कार 
इस समय नितानत आवश्यक है । 

कार्यकर्ताओं को कार्य.पथ पर आरूढ़ रह कर अश्नसर 
होना है | बाधाओं के उपस्थित होने के कारण श्रबीरों का 
काम पीछे दटना नहीं है। इस समय मदान्धी नोकरशाही 
अपने स्वार्थ को नप्ठ होते देख चोटीले साँप की तरह अवार 
करेगी | दमन-नीति अपने दल बल के सद्दित एणतः काम में 
लाई जावेगी क्योकि उस नोकरशाही को स्वयं श्रपने न्याय में 
विश्वास नहीं है । हमें श्रत्यन्त शान्ति रूप से क्रमशः अपना 
कार्य करना चाहिये | क्रोध का बदला क्रोध से न देना चाहिये। 
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स्वरा जप । 


एक समय चद झायेगा जब कि नोकरशादी को अपनी गलती 
सूभ जायगी और वद् अपने हृत्यों के लिये पश्चात्ताप और 
प्रायश्चिस करेंगी | 

यह सच है कि हमारा स्व॒राज्य नौकरशाही की 
स्वच्छुन्द्ता का नाश कर देगा। पर दहसका प्रयोधभन यद 
कभी नहीं है कि हम अंग्रेज़ों को अपने देश से बिल्कुल बाहर 
निकाल देना चाहते है । हम अंग्रेज़ी की सहायता के कृतश्ञ हैं 
आर हम झानन्द के साथ उनसे मिलकर काम करंगे, यदि 
वे हमारे कहने के अनुसार चले । परन्तु अपने स्वतंत्र देश में 
हम किसी प्रकार की भी नो ररशाही--चाहे बह शअ्रंग्रेज़ी हों 
अर चाहे भारतीय--को नहीं रखना चाहते हैं । वर्तमान 
समय में कुछ नौकर लोग प्रज्ञा के मालिक बनने का दम भरते 
हैं; हम चाहते हैं कि वे वास्तव में प्रजा के सेचक बन, जैसे 
कि वे इंगलैंड में हैं । 

संसार की प्रगति को रोकना भारत की नोकरशाही की 
शक्ति से बाहर होगा | हमें कज्षमता-पूर्वक कार्य करना है, क्रोध 
ओर अत्याचार स्वयं अपने को खा डालेंगे । श्रन्त में शान्ति 
और धर्म की जय होगी । यदि दमारा युद्ध सत्य के लिये दे 
तो अवश्य हमारी विजय होगी । भ्रीमगवान कृष्ण का बात 
है---'सत्यमेष जयते नानृतम' । 
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इसारा धम । 


हमारा धर्म । 





है? अब हमें का करना उचित है ? यदि हम कांग्रेस को 
अ ४. देश की सावजनिक सर्वश्रेष्ठ राजनैतिक सस्था 
तन समभते हैं; यदि उसमें हमारा पूरे विश्वास है; 
श है यदि हम उसके द्वारा अपना द्वित देखते हैं, तो 
यह हमारा धर्म है कि कांग्रेस नेताओं द्वारा स्थिर किये हुए, 
उसके मन्‍्तव्यों पर हम पूरो रोति से कार्य करे, चाहे उसके 
कार्य-विधरण के ढंगों के कुछ अंश से हम सहमत भो न हो । 
काँग्रेत-निर्णाय हमारे जिये ब्रह्म-बाका दोना चादिये। यथा- 
शक्ति उसके पालन करने में हमारी भल्राई है | हमारे लिये दो 
विचार नहीं हो सकते । कांभग्रेस का एक निररय है, और 
यथाशका तन, मन, धन से उसका पालन करना. हमारा 
कतंव्य है । 

कर्तव्य निर्दिण्ट हो जाने पर हमें काये करने के ढंगों पर 
विचार करना उचित है। स्व॒राज्य के लिये कार्य करनेधालों 
का युद्ध उस भौकरशाही भौर उसके थोड़े से साथियों से है, 
जो देश का घन दबाये बेठे हैं और अपने हाथ में शख-शास्त्र 
का बल रखते हैं | उन्हें इस बात का घमंड है कि यदि किसी 
में सच्ची देशभक्ति का भाव उत्पन्न हुआ, या जिसने स्व॒राज्य 
धरापि के लिये सच्चा उद्योग क्रिया तो उसका दम अपने यल 
से दमन कर देंगे। नोकरशाही को अपनी सेना, पुलिस, 
गोली, बारूद, कानूनों ओर साथियों में विश्वास है और इसी 
धर्ंड में वह चूर चूर हो रही है। 

यह स्पष्ट है कि यद नोऋरशादी अपनी शक्ति की दौनता 

् 
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देख न सकेगी और सब प्रकार से दमन नीति ही का अवल- 
श्वन करेंगो | हमारे लिये उसका सामता तलवार से करना 
उचित न होगा ) इसमें बहुत अधिक खून-खराबी को सम्मा- 
वना है। हम क्रोध का बदला क्रोध से नहीं चुकाना चाहते। 
यह आस्म-बल की द्वीनता है| हम शान्तिपूर्ण अ-सद्योग का 
युद्ध लड़ेंगे । हम क्रोध के बदले क्षमा का खह्ठे ग्रहण करेगे। 
दमारी शान्ति और क्षमता उनके बल का श्रन्त कर देंगी । 
इसलिये यह हमारा धर्म हे कि हम अपने देशभाई--चादे 
बह हिन्दू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो या पारसी या जैन--के 
साथ मिल जुलकर अत्यन्त प्रेम के साथ कांग्रेस-मन्तव्योँ का 
प्रचार करें। अपने शब्दों या कार्मो से हमें किसी के प्रति कोई 
कुत्सित या घुणोत्पादक भाव न उत्पन्न होने देना चाहिये। हमारा 
विरोध किसी जाति या व्यक्ति विशेष से नहीं हें, बल्कि उस 
अन्यायी नौकरशाही सरकार के साथ दे, जो हमारे मान 
भर्यादा को कुचलने में श्रपनी शेखोी समझती है और जो 
हमारे पसीने की गाढ़ी कमाई को पानी की भाँति खर्च करतो 
है। हमें अत्यन्त शान्ति के साथ उद्योग पूर्वक अपना संगठन 
कार्य करते जाना चाहिये। मार्ग में बाधा पड़ने पर घबड़ाना 
नहीं चाहिये। कांग्रेस के आशानुसार हमें तन, मन, धन से 
कार्य करना चाहिये ओर सदा विश्वास रखना चाहिये कि युद्ध 
में सदा सत्य की जय और असत्य की हार हुआ करती हे । 
आतीय कांम सहज में नहीं होता है । हमें प्रत्येक भारत- 
चासी के हृदय में स्वराज्य के भावों को अंकित कर देना है । 
हमें यत्न पर यत्न, उद्योग पर उद्योग और परिध्ष्म पर परिश्रम 
करते रहना चाहिये ओर इस बिचार को अपने देश के दरएक 
मनुष्य के मस्सिष्क में प्रवष्ठ कर देना चाहिये । जब तक इस 
ध्दे 


हमारा धर्म । 


काम में पूरी सफलता न मित्र जाय, तब तक इस यत्न से 
हाथ को स्रींचना पाप है। श्वराज्य के भाव को प्रत्येक भारत- 
चासी के मस्तिष्क में कूटते जाइये, कूटते जाइये और फिर भी 
कूटते जाइये, जब तक कि यह बात उसमे पूर्रा तोर से न समा 
जाय; रात और दिन, उठते ओर बेटते, लाते और जागते, 
खाते ओर पाते, खेलते और कूदते, लिखते श्पेर पढ़ते हमें 
सदा सभी स्थानों ओर सभी दर्शाओं में सबसे स्वराज्य ही फी 
बातचीत करनी चाहिये; इसी को सभो बातों, यज्ञों श्रोर 
अध्यवसायों का केन्द्र बनाना चाहिये | 


यह हमारी परीक्षा का समय है। हमें अपने आत्म-बल 
की दरृढ़ता का संसार को प्रमाण दिखलाना हैं। स्वराज्य हमारा 
जन्मसिद्ध अधिकार हे । इससे हमें कोई वच्चित नहीं रख 
सकता | स्वराज्य किसी के देने से नहीं मिला करता | यह 
आशा ही निराशा मात्र हे कि कर्भाी भी सरकार हमको स्वतः 
स्व॒राज्य देदेगी। स्व॒राज्य तो हमें स्वयं प्राप्त करना होगा। 
अपने पैरों के बल हमें स्वयं खड़ा होना पड़गो। हमें उसके 
लिये श्रत्यन्न कठिन तपस्या करनी पड़ेगी। सब स्वार्थों का 
त्याग करना पड़ेगा और कठिन से कठिन श्रापत्तियों और 
कष्ठों का सामना करने के लिये तेयार रहना पड़ेगा। प्रत्येक 
भाई को यह जानना पड़ेगा कि वह कोन दें, उसमें क्या शक्ति 
है, उसका दायित्व कहाँ तक हैं शरीर उसका श्रश्रिकार क्या 
है। श्रपती चेष्टा से, अपने पेर पर खड़े होकर अपना तथा 
दूसरों का श्रेय क्या है, वह इसके जानने की खात् में पड़े । 
नाना प्रकार फो शिक्षा देकर, अन्न, दरिद्र तथा कुसंस्कार से 
भरे हुए भादयों के मन को जगाना पड़ेगा। 

ष्रे 


स्वशजंय । 
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इमारा लच्य। हमारा लेदय तो अब स्वराज्य है। पंजाब और 
खिलाफत फे मामलों में सरकार का उचित न्याय करना भी 
अब दूर और देर की बात है। हम अपने शासन में अपना 
पूर्ण अधिकार रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे देश 
का शासन वेलाही हो जैसा कि हम चाहँ। हम किसी के 
पराधीन नहीं रहना चाहते | हमारे देशवासियों को हमारे देश 
में चद्ी स्व्त प्राप्त होने चादिय जैला कि अमेरिका में अमेरि- 
कनों को, इंगलेंड में अंग्रेजों को और जापान में जापानियों 
को है। हम अपने शासन में अपना पूर्णाविकार ओर अ्रपक्ष- 
पाती न्याय चादते हैं। हम श्रपनी सना, नौसेना, पुलिस, 
खजाने और अन्य राजनेतिक मामलों में अपना पूर्णांधिकार 
चाहते हैं। हम अपने देश का शासन अपन देश के प्रतिनिधियाँ 
द्वारा ही कराना चाहते हैं ताहि हमें सच्चा न्याय प्राप्त हो 
सके | देश के धन का अपव्यय न हो तथा किसी को किसी 
प्रकार का कष्ट न हो। इसलिये हमे स्व॒राज्य की आवश्यकता 
है, सुराज ( अच्छे शासन ) की नहीं। इस लद॒य के प्राप्त करने 
में हमें फिचित मात्र भी विलम्य न करना चाहिये । 

हमको निडर रहना चाहिये और हमको स्वयं अपने ऊपर 
विश्वास रखता चादिये। हमारी सफलता के रास्ते में पक 
मात्र ऋाँटा यदी है कि हम लोग अपने ऊपर विश्वास नहीं 
रखते हैं । हम जो चाहे कर सकते है, दृढ़ ता ओर झात्म-बि- 
श्वास ही की कमी हे। जिस चीज़ के पाने का हम दृढ़ निश्चय 
कर लें चद हमें अवश्य मिल जायथगी । किसी भी चीज़ पर 
वित्त पकाग्र होकर लगजाय फिर बद सुलभ हो जाती है। 
अपनी शक्ति को कभी कम करके न मानना चाहिये। मनुष्य 
का जन्म भावना दी से होगा है, ऐसे ही जाति भी रढ़ विचार 

ध्छ 


इमारा घने । 


से उत्पन्न होती है। हम जो कुछ भारतवर्ष के बारे में सोचगे' 
बह बेसा ही हो जायगा। यदि हम सोचने लगें कि हमारा 
देश निर्धन, निर्बंल, निवुद्धि ओर नीच है, तो यह सैसादी हो 
जायगा; परन्तु यदि हम यह सोचते रहें कि हमारा भारतवर्ष 
पहले प्रतापी, प्रतिभाशाली और प्रभावपूर्ण था, श्रव है और 
ऐसा ही-अपने पिछले गौरव से भी बहुत ज्यादा गौरवपूण्ण- 
भविष्य में होगा, यद अतुल बलशाली है और होगा, इसका 
धर्म संसार में अजेय है, इसमें बड़े बड़े राजनोतिज्ष, बड़े बड़े 
शासक, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े क्मंधीर और बड़े बड़े 
विद्वान हो गये हैं, च्तमान हैं शोर होंगे, और यदि हम अपने 
देश को भारत माता ओर देश-सक्ति को अपना धर्म सम 
कर इसकी आराधना कर और इसके लिये सभी प्रकार से 
डचित और नियमबद्ध उद्योग करे, तो निश्चय जानिये हमें 
सफलता मिलेगी और स्वराज्य प्राप्त होगा । 

इस लक्ष्य--भारत में पूर्ण स्वराज्य-प्राप्त करने के लिये हमें 
भरपूर संगठन की आवश्यकता है। सब भारतवासियां में अटूट 
प्रेम और पेका की श्रावश्यकता है। शक्ति ए[क्र मे मिलकर 
काम करने से रहतो है। भलग अलग रहने से शत्र को हमारी 
कमज़ोरियों पर हँसने और उससे लाभ उठाने का श्रवसर 
मिल जाता है। दूसरी आवश्यकता यद्द हे किहम लोग 
अत्यन्त शान्तिरूप से अरदिसात्मक बनकर काय कर । काय में 
रुकावट पड़ने पर भी क्षमता से काम ले। कांग्रेस के आदेशा- 
जुसार दमें सदा शान्तिपूर्वयक कार्य करने पर तैयार रहना 
चाहिये | एक नेता या प्रचारक के पकड़े जाने पर चार नेता 
झौर प्रचारक उसका स्थान लेने को उद्यत धो जाने चादिये । 
हमारी शक्ति धर्म में है और हम न्याय फे पक्त पर हैं। हम केक्ल 

डे 


स्वरा ज्य । 


उसी लदय को प्रा करने के लिये अपनी सारी शक्ति का 
आवाहन करना चाहते है, जो हमें जन्म से घाप्त है ओर 
जिससे हम इतने दिनों तक वंचित रकखे गये हैँ | हमारी 
शक्ति एकता, क्षमता श्रौर धैर्य मे है । 


हमको अपने कारये में सफलता प्राप्त करने के लिये इस 
समय अत्यन्त शान्ति, ठगठे साहस, सत्यता, निर्भीरता, थैय॑ 
और उद्योग से कार्य करना चाहिये । नम्नता और प्रेम हमारे 
भूषण बनने चाहिये। स्वार्थ-त्याग कर भारत-माता की सेचा 
के लिये अत्यन्त निडरता और सत्यता से कार्ये फरने की 
आचश्यकता है। परन्तु निडरता के अर्थ में डद्ंडता तथा 
हिंसा का प्रयोग कभी भी न होना चाहिये। हमारा तो धर्म - 
युद्ध है। हमें सत्यप्य पर रहना है। सत्य ही से हमें जय 
मिलेगी | हमें अपनी आत्मिक शक्ति में विश्वास रखकर श्रपने 
पैरों पर खड़े हो जाना चाहिये और बिना विजयप्रापि किये 
पर पीछे न हटाना चाहिये । रुकावट खयं स्थान दे देगी । 


हमारी अन्तिम विज्य ' हमें सदा पूरी आशा ओर विश्वास 
रखना चाहिये कि अन्तिम विजय हमारी होगी। हमें स्त्रराज्य 
प्रात होगा | दमारे इस निर्दिष्ट पथ से हमें कोई नहीं डिगा 
सकता | ज्ञिस लद्दय को प्राप्ति के लिये आज ३२ करोड़ सारत- 
वासी तुले हुए हैं उसे संसार को कोई शक्ति भी रोहरू नहीं 
सकती । तोप, गोले, बारूद, सेना, पुलिंल, जहाज श्र हवाई 
अहाज इत्यादि ये सब साधन सांसारिक क्जिय के लिये है । 
आत्मिक युद्ध में विज्रय इनके साथ नहीं है । नोकरशाही के ये 
सब अस्त शस्त्र निरर्थक् हो जाँयगे ओर उसे अपनो हार 
माननी पड़ेगी। घमंडो का शिर सदा नीचा रहता हैं । 

४द 


हमारा धम । 


हमें अपनी शक्ति और संगठन में पूरा विश्वास है। हम 
अपने आत्मिक बल से सत्य और न्याय की रक्षा के लिये धमम- 
युद्ध लड़ रहे हैं ।विजय हमारी होगी, इसमें किंचित मात्र भी 
सन्देह नहीं है। दमारी विजय मी साधारण विजय न होगी; 
इस विजय की समता संसार के इतिहास में कहीं भी नहीं मिल 
सकेगी। यह अपूर्च ओर अद्वितीय विजय होगी। अपने मं, 
अपने देश में और परमेश्वर में विश्वास रखिये आर उत्साह 
को न छोड़िये। भारतवर्ष को खाधीन देश के रूप में देखिये 
और फिर भारत-मात्म के स्वाधीन होने में कुछ देर न लगेगी । 
परमात्मा का नाम स्मरण कर हमें खत्यपथ पर कतंव्य-निष्ठ 
होना चाहिये शओर सदा अपनी विजय और स्व॒राज्य प्राप्ति में 
विश्वास रखना चाहिये | 


3० शान्ति; शान्ति: शान्ति) । 
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क्या बाकी है ! 
५५८ ९४३१२६९७०० 
ने देर जोशे शुजाअत में यार बाकी है। 
खुदा के हुक्म का बस इन्तिजार बाकी हैं॥ 
जफा उधर से श्रगर वेशुमार बाकी है। 
इधर भी दिल में अभी इस्तियार बाकी है ॥ 
खिलाफे श्रदत्त न हो ऐ खिलाफे दाद गिरी । 
बह देख, तेगे सदाकझत में धार बाकी है ॥ 
गुलों को चुन जिया बुलबुल को भी श्रस्तीर किया | 
यह वह चमन है कि, फ़िर भी बहार बाकी है ॥ 
खुदा करे चलें बादे सिजों के वे मोके । 
मिटे जो बाग में उनके बहार बाकी है॥ 
वे हम पर जुल्म करें बेहिसाब ऐ अंजुम। 
हिलाब के लिये रोजे शुमार बाकी हे ॥ 
सेय्यद्‌ मेदरबान अली 'अ्रंज्ञुम! । 


“7++०९/४ ४४/७७५*--- 
(“4 “4 
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'हिन्दी-पुस्तक-माला' के 


| क् 
नियम । 

१०- प्रदेश शुल्क ॥) देने से प्रस्येक्त सज्नन इस “माला? के स्थायी 
ग्राहक बन सकते हैं। 

२०-स्थायी बराहकों को 'माला' को सभी पुस्तकें--पहले की प्रकाशित 
और शागे 7क्राशित होने वातो--पोनी कीमत पर दी जाती हें । 

ई--पहले के प्रकाशित पुम्तकों को लेना न लेना प्राहकों की इच्छा पर 
निमेर है, परन्तु ग्राहक होने ऊ बाद, झागे निझलने वाली सभी पुस्तकें उन्‍हें 
अवश्य केनी पड़ती हैं । 

४--यर्प भर में कम से कम ४) रू० मल्य (परी कीमत) की नई पुम्तकें 
तो प्रस्येक स्थायी ग्राहक को अवश्य ही लेग्य होसो है। किन्तु ५) से थ्थक 
की पुस्तक निकलने पर, वर्ष में ४) की पुम्तकें लेकर शेष पुस्तकों के छिये 
भ्राहक इन्कार कर सकते हैं। किसी उचित कारण के बिना यदि किसी पुस्तक 
का वी० पी० वापस ध्ाता है तो ठसका ढांक खर्च श्ादि प्राहक को देना 
हीता है | ध्धिक से श्रधिक दो वी० पी० वापस कर देने वालों का नाम 
ब्राहक भरे णी से अलग कर दिया जाता है । 

४--पुस्तक प्रकाशित होने के एक सप्ताह पहले काइ द्वारा पुस्तक के 
विषय, मूल्य आदि से म्थायी प्राहक को सूचित कर दिया जाता है, पश्चात 
बी पी० भेजा जाता है। 

६--परवेश शुल्क' के ॥) पेशगी 'मनीआईं र' से भेजना चाहिये । 

७-०-स्थायी ग्राहक, माला! के पुस्तकों की चाहे सितनी प्रतियां ज़ितवी 
बार चाईँ 'पोन! छ्मीमत में ही मगा सकते हैं। किन्तु १०) से अधिक मूल्य 
की पुस्तक मेंगाने पर चोथाइ रुपये पेणगी मेजने होते हैं, जो वो० पी० में 
धुभग कर दिये जाते हैं। 

८-प्राहकता छोटद ते सप्रथ जमा किया हुआ प्रदेश शुरूकाः ॥) बापछ 
कर दिये जाते हैं । किन्तु, उस समय वापस नहीं किये जाते, जब कि कोई 
बी० पी० लोटा दी गई हो । 

सब प्रकार के पत्र व्यवहार का पता-- 
व्यवस्थापकऋ,--: हिन्दी ग्रन्थ भर दटार, काय्यलिय'' 


नई सड़क, बनारस लिये । 


हिन्दी-पुस्तक-माला । 
--->और+--- 


७. "नदी साहित्य को अच्छे) २ प्रन्थ रत्नों से सुशोभिद्ध 
3 हि करने के लियेही हस ' माला! की सृष्टि को 
॥ रु 5 2< गई है। पुस्तकों का चुनाव ओर सम्पादन बड़े 
विचार के साथ किया जाता है। इसके लेखक 


हिन्दी हे नामी नामी विद्वान हैं। छुपाई सफाई पर विशेष 
ध्याब रक्‍्खा जाता है । 
ग्रवतक नीचे लिखी पुम्तक्के प्रकाशित हो चुकी हैं | 


2--रित्रावार--हिन्दी के प्रसिद्ध भावुक कवि श्रीयुत बाव 
जयशडूर * प्रसाद ' लिखित-ओर मसरज्दतो, चित्रमयजगत 
प्रभा, मारतोदय, शिक्षा, नागरों प्रचारक, हिन्दी बढ़वासी, 
मनारख़न ओर प्रयांदा प्रशुति हारा प्रशंखित--१० पुस्तकों 
का अ्पृष संग्रह । जो, कविता, नाटक, गतए इतिहास आदि 
विदिध शातव्य विषयों से पूरा है। मूल्य १॥) 

२-प्रबन्ध-पृिमा--सम्पादक, बा० अम्धिकाप्रशाद गुप्त 
इसमें १५ प्रबन्धों का संग्रह है । जो भारत के भावी 
सन्‍्तानों को योग्य नागरिक बनाने के लिये पर्ण छद्दायक हे । 
लेखकों में हैं, परिव्राजक स्वामी खत्यदेव जी, बाब श्रीप्रकाश 
बी० ५०, बारिस्टर एट-ला, प्रॉ० महेशचरणसिंह धी० ए० 
प्म० एस० सी०, एम० ए० पल० एस० [ लंडन | अखोरी 
कृष्शप्रफाशसिह बी० ए०. एश-एल० बी०, पं० पराटेश्व शैप्रल्लाद 


है 5 ३६ 


जि पु 
द् 


पक 
कह 


५ 


>> 


छ हिन्दी-प्रन्ध-मण्डार, कार्य्यांलय, 


त्रिपाठी बी० ए०, पं० कृष्णचिह्ाारी मिथ्र बी० ए०, एल-एल० 
बी०, ठा० शिवनन्दृनसिंद बी० ए०, बा० नारायणुलिदद बी० ए० 
प्रभृति | प्रारंभ में तिलक महाराज का एक दर्शनीय चित्र 
है। ;मूल्य १) 

रै-चोट--लेखक, श्रीयुत आनादिधन वन्दोपाध्याय 
थी० ए०। हसमें आनन्द और राष्ट्रीय भावके साथ २ हृदय 
पर अपूर्व चोट पहुंचाने वाले ११ ऐसे गठप हैं जिन्हें भव- 
लोकन कर सहसा आप भल न सकगे । देशकी द्शा भी सामने 
होगी। २ चित्र भी हैं। सूल्य ॥॥) 

-विशाख-राजतरंगिणी की एक ऐतिहासिक घटना के 
झाधार पर लिखित एक मनोरम नाटक |! इसका उद्देश्य है 
जातीय आदशों को श्वापित करते हुए देशभक्ति के भावों को 
उन्नत करना । लेखक बाबू जयशड्डूर 'प्रसाद'। इसमें सम्य 
जनोचित द्वास्य का भी खूब समावेश दै। मूल्य है ॥।) 


५-मरना--एक भावपूण कविता पुस्तक । लंखक, वही 
बाय अयशड्ूर 'प्रसाद' | मूल्य ।“) 

#-जंगली रानी--प्रजातन्त्र राज्य का निदर्शेक एक सुन्दर 
गछएप | लेखक, भ्रीयुत इन्द्रनारायण त्रिपाठी । इस गर्प के 
लिखनेके उपलक्तमे लेख कको एक 'खणंपदकः मिला है । मूल्य £) 

-विदीर्णहदया लता-चित्ताकषंक एक ऐतिहांसिक 
गटप | लेखक, श्रीयुत पं० रुद्रदत्त भट्ट । इस गलप के लिये 
लेस्टक को एक 'रौप्य पदेक' मिला है | मूल्य #) 

-बलिदान--यह भी एक बड़ा भावपूरं गरप है जिसके 
लिखने के उपलक्ष में इसके लेखक को भी एक '“रौप्य पदक! 


नई सड़क, बनारस सिटी | पृ 


बता अओित+ 8 समन जा फट रे जजाजि थे जा! चक 


मिला है। लेखक हैं--अखोरी कृष्ण प्रकाश्लसिह बी० प्‌० 
पएल०पएल्ल० बी० । मूल्य है ») 

€-लिली--यह भी एक गल्‍लप पुस्तक है, युद्ध घटना के 
आधार पर लिखित है; रौप्य-पदक प्राप्त है। लेखक हैं, श्रोयुत 
गोविन्दवललभ पन्‍्त । मूल्य #) 

2 ०-हंदयदान -यह, एक शिक्षाप्रद सामाजिक गल्प, 
है। लेखक हैं श्रीयुत मुकुटघर पाण्डेय | मू० 5) 

22-पुणहार-- हिन्दी साहित्य के चिरपरिचित प्रसिद्ध 
गल्प लेखक, बाबू प्यारेलाल शुप्त प्रणीत भ्रभुपम सुखमा- 
मणिडित & गहरों का एक मनोहर संग्रह | मंगाकर मन प्राण 
सखी कोजिये | इसमें भावपूर्ण ४ सन्द्र चित्र भी हैं । मूल्य 
सुन्दर जिल्द से बँधा १॥) अजिल्द १) 


शीघ्रही प्रकाशित होने वानी पुस्तकें 
१२--सप्तषि १६--गाँपी-वाद 
१३-पत्नी का पत्र १७ --गजरा 
१४--लेनिन १८--बमविश्वाट 
१५--शोेर पंजा १६-प्रभासतात्मक राज्य 


आगे, और किन २ विंद्वानों की लिखी पुस्तकें प्रकाशित होंगी- 


भ्रीयुत पं० कृष्णविहारी मिश्र, बी० ए०, एल० एल्० बी० 
५». अखोरी हृष्णप्रकाशसिंह बी० ए०, एल० एल० बी०, 
».. बाबू जयशक्डुर प्रसाद “प्रसाद” 
».. पं० चन्द्रमनाहर मिश्र बी० ए०, एल० पएल० बी०, 
9. बाबू रामनाथ सेठ एम० ५०, एल० एल० बो० 
» बाबू प्यारेलाल गुप्त 


घट 


हिन्दौ-प्रन्थ भमाडार, कार्य्यालय 
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श्रीयुत ठा० शिवनन्दनसिह, थी० ए० 
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ठा० कल्याणसिंह शेखावचत, बी० प्‌० 
बाबू रामचन्द्र थी० एस-ली० 

पं० ग्रोविन्दयरलभ पन्‍्त 

शिवदास गृप्त 'कुछुम' सम्पादक 'युगान्तर! 
बांब नारायणप्रसाद बी० ए० 

बाघ चन्‍्डोप्रसाद बी० ९० 'हृदयेश 
पं० मुकुटधर पाण्डेय 

प॑० रुद्रदत भट्ट 

बाबू शिवदानप्रसाद्सिद घी० ए० 
कुंधर राजन्द्रलिंह 

'प्रेमी 


सूचना--जिलर बैंधवाने का खर्च बहुत ग्रधिक बट गया है । इस लिये 
हम सजिदद पुस्तऊ केवल उन्हीं को भेजते हैं, जो इसके विय्े खास सूचदा 
देने हैं। उस हालत में प्रति जिल्ददार पुम्त--बड़ी घोटा के अनुसार-पर 
।८) या ॥) मूल्य अधिक हा जाता है । 


विनीत-- 
व्यवध्यापक----““हिन्दी-ग्रन्थ-भडार' ' कार्यालय 
नईेंसडक, बनारस सिटी । 


नई सठक, बनारस सिटी । ्ः 


कर जा जट न सच कल चड ५ उप फा जनक, 


हिन्दी-गल्प-माला । 


सामाजिक, शिक्षाप्रद देशहित और हास्यरस गल्‍पों से 
पूर्ण मासिक पत्र । 


जन अके.0००ज+- 


प्रति मास ठीक पदली तारीख को प्रकाशित दो जाने 
वाली, गर्पों को यह बहुत सुन्दर मासिक पत्रिका है | यह 
प्रतिमास सामाजिक, शिक्षाप्रद, देशहित और हास्यरसः गहपों 
से पूणे रहती है। वर्ष में ४०० पेज से भो अधिक पृष्ठो की एक 
बहुत मोटी पुस्तक हो आती दै। हिन्दी में इसकी आवश्यकता 
और उपयोगिता को बताने हुए 'झाज! अभ्युदय! 'खसर- 
सती! थ्रीवेकटेश्वर समाचार! 'ललिता! और 'चित्रमयजगतः 
ध्शदि पत्रों के खम्पादक महांनुभावों ने इसको बड़ी प्रशंसा 
को है । 

इसका उद्देश्य है, संलार के सभी प्रश्नों फो गहप रूप में 
पाठकों के सन्मुख उपस्थित करना | प्राहक होकर आप भी 
सुखा होंगे | वार्षिक मूल्य छुल २॥| हैं। एक अंक का हैं, 
)) आना । 

व्यवस्थापक--'हिन्दी -यल्प-समाला कार्यालय. 


बनारस सिटी । 


दे हिन्दी-प्रन्थ-भणडार, कार्य्यालय 
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ग्राहकों के लिये विशेष सुविधा । 
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हम, अपनी “हिन्दौ-पुस्तक-माला” के अतिरिक्त, दिन्दी 
पाठकों की छुविधा के लिये, उनको माँग पर, काशी के तथा 
भारत के अन्य पुस्तक प्रकाशकों को भो, सभी चुनी चुनो 
पुस्तक मेजा करते हैं । 


बड़ा सूर्यीपत्र मंगा देखिये ! 


व्यवस्थापक-- 


पता--हिन्दी-अन्थ-मंडार कार्यालय 
नई सड़क, बनारस सिटी । 


झादश प्रेस, सप्तसांगर, काशी । 


ध्रभासक्तियोग : प्यारहवों छष्याय २०६ 
आपके दांतोंके बीच में लगे हुए दिखाई देते हैं। २६-२७ 
जिस प्रकार नदियोंकी बड़ी धाराएँ समुद्रकी ओर 
दौड़ती हैं उस प्रकार आपके धधकते हुए मुखमें ये 
लोकनायक प्रवेश कर रहें हें । २८ 
जलते हुए दीपकमें जैसे पतंग बढ़ते हुए वेगसे 
पड़ते हें, वेसे ही आपके मुखमें भी सब लोग बढ़ते हुए 
वेगसे प्रवेश कर रहे हैं । २९ 
सब लोकोंको सब ओरसे निगलकर आप अपने 
धधकते हुए मुखसे चाट रहे हैं । हे सर्वव्यापी विष्णु ! 
आपका उम्र प्रकाश समूचे जगतकों तेजसे पूरित कर 
रहा है और तपा रहा हैं । ३० 
उग्ररूप आप कौन हें सो मुझसे कहिए । हे देव- 
वर ! आप प्रसन्न होइए । आप जो आदि कारण हैं 
उन्हें में जानना चाहता हूं। आपकी प्रवृत्ति में नहीं 
जानता । ३१ 


ओरीमगवान बोले--- 


लोकोंका नाश करनेवाला, बढ़ा हुआ में काल हूं । 
लोकोंकां नाश करनेके लिए यहां आया हूं। प्रत्येक 
सेनामें जो ये सब योद्धा आये हुए हैं उनमेंसे कोई तेरे 
लड़नेसे इनकार करनेपर भी बचनेवाला नहीं है । ३२ 


